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[ सरकारे सन १८९७ के २५ पचीपवे कायदे अनुपा 
यह्‌ अ्ंथ प्रकट करतीनि रजि्टर किया है" ] 


ॐ अरुपरमव्सन नमः ॥ 


~---<><>--- 


|} ततीयादहत्तिर प्रस्तावना ॥ 
यह्‌ प्रश्चउत्तररूप ग्रथ सु्श्षुननोद्र अतिं 
उपयोगी भया ह । क्तं जो वेदातञभ्यास्के ` 
आरभकाट्यें इप अरथके समान्‌ अन्य य्रथनही इ।॥ 
` इस आषत्तिगं म्रथकरतां बह्यनिष्ट पडत 
-भीपीतांवरनी महारानक्े मुतिः रखी ह । तथा 
नवीन अकारादि अदुक्रमणिका रसी रह ॥ वै- 
द्‌तपद्‌थसज्ञास्प पोडरकडा नो म्रथके अतम 
हे । तिस ““ अनिन्हत्वादि ६१४० "है 
तहां ६ का अकं षट्पद्ाथनका सूचके ह। ओं 
१४० क अकं ्रीपदाथसनूषागत क्रमाकका 
सूचकं । एं अन्यटिकाने बी नानना 
इपर म्रथका सारभूतं ^“ वेद्‌तिविनोद्‌ अकं १ 
वैदांतपदावटी नामं द्पुग्रंथ प्रकट किया रहै, 
सां सुसुश्चनद्र कठ करनेमं अति उपयागी हवेमा 


२० सराण 


॥ ॐ ततसद्भद्यणे नलः \ 
॥ प्रस्ताकना। 
सवेसतररिरोमणि शवेदोतंतिद्धौत ह ॥ तकि 
जाननेवास्ते कनिष्ठ आ मध्यमआदिक अधि 
कारिनके अथं अनेकसंस्छत ओं पराहत येय ₹। 
धरतु जाकी बुद्धिम विशेषरेका होवें नही । एसा 
संदमतिमान्‌ परमञआस्तिकं शुद्धवित्तवाखा जां 
उत्तमअधिकारी ह । ताके अथे सर भेष्ठ अस्प 
ओं विख्यात वैद्तिप्क्रियाका यथ कोउ नहं 
। यात नैन यह्‌ विचारवद्रोद्य नामक वेदति- 
परक्रियाका प्र्नोत्तररूप अथ किया ₹॥ यामे 
सोदराप्रक्रण ह । तिनका “' केडा “ एसा नाम 
धव्या है ॥ एकएक कटार्विषै एकएक विचक्षण 


| विचारचंत्नोदय ॥ ` 


प्रक्रिया घरी है॥ पुपृषुद्रं बह्यसाक्षात्कारविषै 
अवृरयउपयोगी नो प्रक्रिया ह । पै सवे सक्षेपतं 
यामं ह ॥ अतक्रै पाडर्वाकटाविषं अनेक्वे- 
द्तिपदाथेनके नाम स्वे रै सो धारन अन्य 
सहदयंथनके चदणविषे उपयोगी दवैगे ॥ या 
अंथद्र बह्यनिष्टगुरके मुखम नो यश्च कठ क- 
रगा वा यकि अथेदं उदधि धारण करेगा । वा- 
के चिचचरूप आकारम अवद्य ज्ञानरूप युवाञव्‌- ` 
स्थाद्‌ धारनेवादा विचार्य चंद्रमा उद्यं 

रोवेगा ओं संशय अर अतिसहित अङ्नानकू्ष अं- 
कार दूरी करा । याही याका नाम विचार 
च॑द्राद्‌य धव्या ह ॥ याका विषयं नीचं धरी अह्- 
क्रमणिकाविषे स्पष्ट र्ख्या ह। तहां देष्ठ्ना ॥ 
( या ्रंथेके विद्चेषङ्ञान विषै उपयोभी श्री्दीक 
बालबोध हमने किया है । जादू इच्छा रवे सौ 


|} प्रस्तावना ॥ 


न 
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) विङेष विन्ञति यह ई किः-- य ग्रंथ 
बरह्मनिष्टगुरुके रंखरदीं शद्धपूवकं पटम्‌ 
स्वत्व नहीं ॥ कदत । गुरुविना सिद्धातकः स्ट 
सयका नान होता नदी \ आ गुरुमुखत्त सकरड 1. 
भिप्राय जान्या नँ हे । याति गुरुके मुखसरीं 
पटना चाहिये ॥ | 


छि. पंडित पीरतावस्नी. 
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। | ` १९ ॥ विचास्चत्रदय ॥ 


। मर [शा ज्‌ (1 यो र 2 

प्श्चः- जडसो क्यार ः 

उतर! नो आपू न जानै आं द्द 
| बीन) रेसंजो यक्त ओौ तिनके का 
। तं सौतिकं पदाथ) सरा जर है ॥ 
| गर्वः; उपर वदे तीनवस्तुनके विचासका 
| ` क्रिसरीतितै उपयोग र 
| | उन्तरः- “ तच्वमसि ' महावाङ्य॒भ स्थिति . 
| “'त्वं"पद्‌ जौ ^तत्‌"पदका वाच्य ज जीवं 


«1 


०५४ 


]२१॥नहौ जानता &. दत व्य॒वृहारका हतु आब 
रणुविक्षेपद्यक्तिबाखा अनादिभावशूप अ्गान पदाथ &॥ 


| २२ ॥ आकादादिक पाचभूत | ` 

|} २३॥ भृतनक काय विंडव्रह्मडारक ॥ 

॥ २४ 1 चिदामास्षयुक्त अत, करणसदहित कुटस्य (ध 
चैतन्य । सौ ।| † 











 उपोद्रातवर्णन॥१॥ ` १३. 


ओौ श्रं | तिनकी उपाधिरूप नो प्रैव । ति- 


सक्र नवँ सर्की न्याई । ओ टत पुरषकी 


नयाई ओ सरमूमितर मृगनल्की न्याई । विचार |¦ 
करि मिथ्या जानिके त्याग करना । यह परप॑चके 


विचारका उपयोगदरै ॥ 
“म जो (“त पदक रक्ष्याथं) जत्या । सां 


( ^“तत्‌”' पद्का लक््याथ ) ह्य दू" उइपरीतिति 


ब्रह्मभात्साकी एकता विचारकरि सत्य लानि- 
के अवशेष रखना । यह ““ भै कौन हः" यौ 
‹‹ व्रह्म कोन ई” इस विचारका उपयोग 
( फर ) 


॥ २५ |. चिदाभाप्षय॒क्त मायासहित ब्रह्मचैतन्य ` 


सो इश्वर हं || | 
|| २६ ॥ समष्टि अआ व्यष्टिरूप तीनद्रीर | पंच- 
को ! तीनञवस्था यादिष नामस्य | 











आ 





१४  ॥ वेंचारचद्रोदय ॥ 


प्र्ः- ईप विचारका अधिकारीकन है 
मी सो क्या करे? | 

तरः-इम विचारका अधिकारी उत्तमनि- 
ज्ञास ₹ै। सो स्ह्ुरकी पत्त उपोदरात आदिं 
कृकी प्रक्रियादू विचारि “मही जप बह्य ई" 
इृसरीतित्त ब्ह्मजात्माद्र अपरोक्ष जाने । 

प्रश्चषः- तिन प्रक्रियाके नाम्‌ कनि ई! 

उत्तरः- | 

॥ १ 1 उपोद्रात ॥ 
॥२७]विवेक वैराग्य षडसंपत्ति भौ ममुततुता | इन 


 च्यारीसाघनकरि सहित होवे ओं ब्रह्वितृगुरु अरु 
वेदातशाखके वचनविषे परमविश्वासी देवि | कुतर्क 


कदाचित्‌ करै नदी | ेसा जो खरूपके जानकी 


 तीवहच्छावाला अधिकारी । सो उत्तमनिन्नापु दै ॥ 


|| २८ | अदेतके बोघ करनका कृद्‌ मी प्र- 
कर ) पो प्रक्रिया ह ॥ 


क ट -- -- 
= ~-----*--- नन ~ ----" ~ - 


उपोद्धातवर्णन ॥ १ 


 ॥ ९ ॥ प्रप॑चका आरोप ञ 
 } ३॥ देह तीनकामें द्रष्ट 
॥ ४ ॥ भै पचकोातीत द 
| ९ ॥ अवस्था तीनका मै 
॥ ६ ॥ प्रपंचका मिथ्यापन 
॥ ७ ॥ आस्क विरोपण 
॥ < ॥ सचिदानंद विष 
॥ ९ ॥ अवाच्यसिद्धांतं वण 
॥ १० ॥ सामान्यचैतन्य ओ 
ष: , | ११ ॥ "त्वं'पद्‌ ओं "तत्‌ 
| अथं ओं रक्ष्यञ 

 रक्ष्यजथकी एकता 
॥ १९ ॥ ज्ञानीके कर्मकी नि 
4५ ॥ १३ ॥ सपज्ञानभूमिका॥ 
` ॥ १४॥ जीवन्मुक्ति भै टि 








४ 
क 











१६ ` ॥ विचास्चद्रोदय॥ ` 


॥ १५ ॥ वेदुौतप्रमेयं ॥ 
. ॥ १६ ॥ वैद्‌ांतपदाथसक्ना ॥ 


: ये तिन प्रक्रियकि नाम ई ॥ 


दपि श्रीविचास्वद्रीदयं उपाद्भातकवणन 
[पिका भ्रथमक्खा सपाष्घा॥ ! ॥ | 
|| २९] ~प चका विचार ग्रथम [टताय ष दादश 


` त्रयोददल ओ षोडषीं मक्रिया (कला) विष [कथा 
ॐ सौ ^ प्रपचसदहित मे कन हूः !! याका विचार 


तृतीय चतुथं अ पचम पक्तवा कियाद जा. 
परमासा कौन है १ याका विचार दशममाक्रवातरित 
करिया है 1 ओ रह्म भासा दमक स्वरूपका ।चच 
तप्तम अष्टम नवम एकादश अं। चतुय 4 


 क्रियाविषे कियाद । रष्व ज्‌ त आसाके स्वरू- 
 -पका विचार दचददवींमक्रियाविवे किया है॥ सवै 
 .. अत्रियाका ५तत्‌ " “वं” पदाथका शधन जा 


तिनकौ रकताका [न्य प्रयोजन ह | 













 बरपचारोपापवादं | २॥ १७. 
थं दितयकलाभ्ारदमः ॥ २॥ 
 # प्रपचारपाफवादं ॥ 
मश्नः- शुदधनह्मविवै परपैवका जसि कैन 
ह्वा है ` 


उतरः- अनादि शुदधबह्सकेविषै अनादि 
सितं प्रति ३ ॥ विस प्रतिक बह्यके सारि 


~ ------~-------- 











< 


॥ || २० || वस्त॒ (ब्रह्मोविषं अवस्तु (अन्नान तकाय) 
¢ का कथन रोप दहे । याहीकूं अध्यारोप बी कहे है 
८; || ३१ ॥ उत्तिरहित वस्त 1 स्वरूपत अनादि 


{५ हरूपतै पंच बी अनादि हे॥ 
 ॥३२॥ जो होवै नही ओ स्वप्रपदाथेकी श्यां 
ग्नावितं भाषे | सो कत्पिति हं ॥ 





जं + "श. * ६ न 
ऋ अ त तः “~ . ५१९ 








 अविदयाह॥थं नो तमोगणकी मृख्यताकरि 


` श्व दननूरजकुमारनरपठ व्राह्मणस्य एक मनक 





१८  ॥ विचार्च॑नेदय ॥ 


अनादि कल्पिततादास्य ( कद्पितमेदपरितिं ` 4८ 
४ ऋ * ® भ्र ॥ रं ५ ध 
वास्तवअभेदृर्प ) समध ह ॥ सा प्रतिं । माया 


भागदू पततीह्‌ ॥ तिनेमं जो दुद्धप्ततवयुणयुक्त । ध 


४ 


सामायाहेञ। नो मिनपत्वगशणयुक्त ~ सां 


ज क 





युक्त ह । सा तमःप्रधान स्ररति ह ॥ मायार्िष ५ 
जो बह्यका प्रतिनिब ह । सा अधिष्ठान (ब्रह्म) 
अ मायासदहित नगतकत्तो सर्वज्ञ इश्वर करहियं 

` ॥३३॥ क्षत्रिय ओ युद्रल्य मंत्रीनतें ब्रा्मणूप ¢ { 





 राजाकी न्याह जो रन तमत दबे नहीं| वितु रज ५ 
, तमकृ आप दबा । एसा सगण ॥ 


५९ 


क 
॥. 8 ॥ जा रज तमक. द्वाव नहा | ककु दन्ः ,. 1 


4) 


६ 
न्याई रज तमत आप दतै । देता सलगुण ॥ ` , 1 
॥ ३५५ इहां मायाशाब्दकरि माया जौ तमःपघान` ~ 








प्रपचारापापवाद्‌ |॥ ९॥ १ 





८. हे॥ त उत्पन्न भये ॥ तिनका पंचीकरण नही 
्ू ५ सो यथा । तव अपृचीढत थे । तिनतै समष्िव्य 
४ मोक्ता सृस्षपसृष्टि दोय ।' पील ईश्वरकी च्छा 
जीव वनका पचीकरण भया। तब सो मूत पर्व॑ | 
पापि गे। विनते समष्टिव्यष्टिरूप स्थुल्पष्टि मयी । 
॥ \ प्रकृति । समष्टि स्थूटसूक््षकारणपर्पचका असित, 
न "नम मायाककी टष्टिमि द्र ह । आ व्यष्टि स्थृल- 
| त्का नाणप्रपचका अभिमानी जीव ह ॥ तिनमं 
, रश्वर। रज्ञ होनैतं नित्यमुक्त है ओं नीवअ्पक् 


१ ॥२९।५ ३ ॥ इप्तरतित्ते शुदधबह्मविषै. प्रप- 
२५, ४ सका अपः 


८. ~ 9 यिव इवा ६ ॥ 
(' कहिये है} ` नि द, 


({ व्यापक हे वद्‌ जेप प्तय है वा मिध्याहै ट 
क , अपिक्षिकव्य॑- यह आरोप नेवरीविषं सपक न्याई 
् उपेक्षसे व्यपे स्वकौ न्याई्‌ आं दुपेणविपे नग 


1 अप्तातं पत्रिकौ न्याह मिथ्या ह॥ 


= + 





[1 








~ 


५ - ~~~ 





दाग छया होवै। तिसदरू जानिके ताद मिटा 


रौति देवे 8 





| | । ^ ^ 
२२ ॥ विचारषवद्रोदय ॥ श 
शचः यह्‌ आरोप विकतरोवे ८ 
उत्तरः यह आरोप अज्ञाने हवै है॥ ` ^; 


(२ 


प्रश्चः-यह्‌ आरोप केवका जा काद इवा. 
होवेगा । यह्‌ विचार कष दार्व ए ॑ 
` उनत्तरः-जैसे कोई परषके वस्त उधर तेखका 





वनेका उपाय किया चादि आं यह्‌ दा क ध 
वका कहिदं रम्या द्वेगा । इ विचारका 

परमोजन नरी है ॥ तैत यदं परपचका आर्ष ` 
वका ओ कहि इवा दोवेगा । ईत विचारका { 
बी कृल्ठ प्रयोजनं नहा ह । परप इसकी निवृत्तिका 


` उपाय करना योग्य ह ॥ _ 


----- * 


भ्रश्नः- इख स्ैजरोपकी निरत्ति किप | 
| ६ 


न्द, 


उत्तरः बहाने माया ओं अवियाकी | 








 प्रप॑चारोपापवाद्‌ ॥२॥ २३ 





( £: ठत्ति हवै दै। तिौँ प्रति ओं बह्यके संबंधकी 
६ य न [> न्य | 
-ूनिषत्ति रोषे है । तिसौँ जीवभाव ओं श्धरभा- 
र = न, न, = रज ¢ „म, ज 
(` वकी विष्टत्ति हवे ह । तितत जीवह्वरके भद्‌- 
८1 => | 


की निदत्ति सेवै रे) तिस वेधकी निडत्ति होयके 


+ 





` प्र्चः- यह ब्रह्मज्ञान किस हव 

॥.  उत्तरः- यह्‌ वह्वज्ञान आगे किथेगा जा 
॥॥. विचार । तित रेवैदै॥ 

५ इति श्रीविचारचद्रोदये भपंचारोपापवाई 
(९ बणन नामिका द्वितीयकखा समाप्ता ॥२॥ 
१. | ३७ ॥ ` सर्पैका ओ ताके ज्ञानका बाघकरिके 
| रबयुरूप अयिषठानके अवोषकरं म्याई | म्रप्चव ओं 


(ताते त्नानका वाघकरिके अधिषठानरूप शद्त्रघमका जो 
॥. ॥ अदोष । सो अपवाद 'हे ॥ | 
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£ निदत्नि हेते ै। तिस कायसरित प्रुतिकी नि- 


मोक्ष सिद दोव द॥ इतरीतितं एककारविषहा 
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दरष्ठा ह“॥ सा दह तीन कनं ह 





९९ ॥ विचास्व्नोदय॥ ` ५४ 





अथ तृतीयकखप्यस्छः॥२॥ 4 








भश्चः- पहिटी प्रक्रिया । *' देह तीनका 1 


उत्तरः स्थृष्देह पृक््देद आं कारणदैह । 
येदेहतीनदै॥ | र 
भ्रः स्थुख्दह सो क्या । 
उ सर: पचीकछतपचमहासूतके पचीप्ततच्‌- 
नका स्थृ्देह्‌ है 
- पंचमहाभूत कौनसै ई ? ४ 
उ्र्‌ः-- अकश दु तनं मट्‌ सा 
घ्वी । ये प॑नमहामूत है ॥ ॥ 
परश्चः- पंचमह्यमूतके परचीप्ततचव ( पदां )4 
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उत्तरः 

(8 ९१  ॥१)॥ अआकृके पांचतः-कृ 
करोथ शोक मोः ओं भय ॥ 

८. ॥२॥ वायक पाँवतच्वेः-चटनं वन 
धावनं प्रसारण सौ आ्ुचन \ 

 ॥३॥ तनके पांचतच्दः-श्धा ठ्वा 
आदस्य निद्रा ओंर्कातिं ॥ | 









शोणित (रषिर) खार मूत्र ओं स्वेद (रसना) ॥ 
र;  ॥५॥. एथ्वीके पाँचितच्वः- अस्थि 
= ( हाड ) मंसि नादी वचा यौ रोम ॥ 

‡ ये पचमहाभूतकरे पचीपततखनके नाम है ॥ 
प्रश्चः-पचीरतपचमहामूत कोनद्ध किये १ 
॥ २९ ॥ अहता ममतताल्प बुद्धि ॥ 
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+ 1 


[त 
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(4 
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(निवि 1, 1 
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देह तीनका मेद्रष्टाद्ं|॥३॥ ९५९ 


॥ ४ ॥ जनल्करे ` पचतखः-शु क (वीय) 






॥ | 
¡£~ 
[ह 
[किन 











२६ ` ॥ विचार्वद्रोदय ॥ 


उत्तरः- निन भूतनका पंचीकरणं मया ६ै। । 
तिन भूतनकर पंवीतपेचमहाभूत कदिये॥ ~£ 
श्रः- पचीकरणमसो व्याह: ८ | | 
उत्तरः-पंचभूतनौैते एकएक्के दो दो भग &/ 
क्यि। सो भये दृश ॥ तिन परिरे पंचभाग ८ 
रहते दिये ओं दूसरे पांचभागनतै एक एक ५ | 
मागकरे वच्यारीच्यारीभाग किये ॥ सो च्यारी 4 
 च्यारी माग । आकाशादिकि मूतनका आपञाप- ` 
का जो अधे अधं सुख्यमागरहुनं दिया इ। ति- 
पवि न मिरायके आपपर भिन्न च्यारी 












भूतनके अध अधं मागनविष मिखावनं । साप ५ 
चीकरण कहियेहं॥ `. (1 
 ॥ ४० | प्रयम अर्प्चङ्कितपचमहामभूत थ| [तनका | 
ट्‌ श्वरक्ा श्च्छाप्ं स्थयल्साषटदास जावर्नक नाम 
परस्पर मखपखूध पचषकिरण्‌ भया | 


थै ‰ 
# य ५ 
॥ ९, 





५. 








२८ ॥ विचार्च्॑रौदय ॥ ` 


॥ २॥ वायुक्े दोभाग कयि! तिन ९ 

एक साम रहने दिया ओं दुप्रभागके व्यास ५ 
माग कयि । तिन बाुविषै न भिलावना ओं #{ 
एक आकाञचविषै 1 एक तेनविषै । एक नल्व 
पै । अर्‌ एक थ्वीविंषै मिखावना ॥ देैदी, | 
॥ ३॥ तेनके दोमाग किये । तिनं ¢ 
एक भाग रल दिया ओं दूसरेमागके व्यारीमागष्िः 
किये ) तिन तेजविषै न मिरावना अणक < 
आकाशविषं । एक वायुविषै। एक नटविषै । 
अर्‌ एकं पृथ्वीविपं मिरवना ॥ एही ५ 
॥ ९ ॥ जरूके दोमाग किये । तिने (| | 

एक भाग रहने दिया ओ दुसरेमागके च्यारीमाग ~ 
किये । तिमत नरुविषे न मिखावना ओ एक 4 त 








देह तीनकामेंद््टाहू॥३॥ २९. 


६3 वि 


॥ < ॥ पथ्घ्‌के दसाम केयं) तिन 
एक्‌ भाग रहने दिया आं दुसरेमागके च्यारीमाग 


किये । विनं परथ्वीविषं न मिटखावना अ एक 


आकृञचविषे । एक वविं । एक तनि 
अर्‌ एके नर्विषं मिखादना ॥ 


{ ..; परीति परचीपतस होयके पंचमहाभूतन- 
का परस्पर मिराप्‌ ह ॥ 


अश्वः पंचमहामूतनके पचीपरत कैत मये 
उतरः-सेभूतनका आपका एक एक युष्य 


4 माग हे यो अमुख्यच्यारीभाग अन्यसूतनकरे 


मिरे ई ॥ तितं एक एक मृतके परंचपांच तच 


भये । सो स्वं मिलिक पचीपतख भये ॥ 


ष्म! 1 


~ क 9 1 








३०. ॥ विचारचंद्रोदय ॥ 





उत्तरः | 
॥ १॥ आङ्कालके पांचत्खः- 


५. 
(4 

^- 

` #; 
& 
(^ 

` 






॥ ६१ कोई प्रंथविषे शिर कठ हदय उद९ कटि ् 
लशगत आका ये आक्ता्के पांचतल ह ॥ तिन | 
दरिरेदिशगत आकाश आकाशषकामुख्यभाग ह। अनस्त ४ 

दब्टका आश्वय होनेतैकंटदेशगत आकाशि वायुका 
ग डे। श्वासप्रश्वासका याच्य दोनत।हदयद वगत ष्टः 
आक्रादा तेजका भाग है | पित्ता जश्नय हनति ॥ ~ 
उदरदेशगत आकाश जलका भाग हं । पान किय जरः 
का माश्रय हेन कटिदिशगत आकाञ्च पृष्वीका ( 
भाग ह । धका आश्रय देनितें || इसरीतिसं काम ॥ 
तनोधादिक स्थलदेहके तच्छ नहा । 1कतु लगदहके = 
घर्म है ओ अन्यग्रंथनकौ रीतिसं ता कामादक ल्यः ५ 
तेद मख्यघमे है ओ स्थुल्देहरविषं घटम जलका 
द्ीतलतके अविशकी न्याई इनका आवेद्य हाव € । 
यत्तं स्थलदेदके बी गौणधम कहिये ह ॥ 


५५ 
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देह तीनकामैद्र्टाहं ॥३॥ ३१ 


काम क्रोध शोक मोह यय॥ तिनमें 
:. , ॥१॥ कामिः-अआकाञ्चविषे वाथुका भा- 
प ग मिलया है। कत । कामनारूप उत्ति चं चठ 
| ओ वायु वी चंचर है| यतिं यह वायुका माग दहे। 
| ॥ २॥ क्रोधः-साकाश्विषं तेनका भा- 
गृ मिलया है! कदत । कोध आवता है तव श 





रीर तपायमान होता हें तेन बी तपायमान 


. 
[ है| यततं यह तेनका मागे ॥ 
| ॥ ३ ॥ शोकः आकार्का सुख्यभाग 





1 (| वागुके दुर्य दै । यतिं वायुका भाग है ॥ रेत अन् 
\ त्वन विषेबीनानिलेना॥ 

। । ..1 ४२ ॥ यद्यपि वायु आदिक मृतनके भागनविषै 
् ५8 नी आक्राशके अन्य च्यारीभागनमेसे एक एक भाग 
द निरया है। सो आक्राशका मुख्यमाग नह कहिये ह 


व गणक 
द - 





|| ६२ ॥ पिताक तस्य ` पचकीं न्याइ | काम | 













` देत आकालकरा मुख्यभाय कहै ॥ दसरीतिपें \ 
 अन्यभृतनविषे बौ जानिठेना॥ ५ 





२२ | विचारचन्नेदय ॥ ` ' -4 


। साक उपपन्न हविं तव शरीर शून्य 
सा हमै है ओं आकाश वी गुन्य जैसा है। 
कारका बुख्यभामहै॥ 
। पहः आक्शदिषं नटका भाग 
कहत । मह पचादिकविषं प्रसरता 
रका विह वी प्रसरता दं । यातं यह 
है॥ १ 
पयः-अकिाशविषे पृथ्वीका भाग्‌ 
भय दुर्वे तव श॒रौर्‌ नड (अक्रिय) 


न 


टोयकरे रदता हे ओं पृथ्वी बी नडता स्वभाक्वाडी 


तथापि शोक जो जाकाद्कौ अतिदययतस्यता रहे) 
यातं सोक आकादयका मख्यभाग रे | कर्हिक खो 
वी अकाद्रफ्ौ न्याईहं पटाथेफी प्रापिक्षरि अप 


2८ 
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€ 
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| देह तीनका भ द्रष्ट दू|॥३॥ ३३ 


7 है| यातं यह थवीका मागर ॥ 
॥ वायुके पांचतख ॥ 
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चनं । तिनमं 

|| ६ ॥ चङनः-वायुविप्रं जका भाग 
1 ॥ मिल्या ह ॥ कितं । चलन नाम्‌ चनका 
“५ जौ नक वी चरता हे । यतिं यह नछ्का सागह॥ 


{॥ स्याह ॥ कं । वलन नाम्‌ अंगके वाठनेका 
|^. र ओं तेनक्रा प्रकाम बी वरता दं । यत्तं यहं 
५ तेजका भाग ५. 

- ॥ < ॥ घावनः- वायुका ` सख्यमाग ह ॥ 
५ ॥ |¦} कदि । धावन नाम दृडनकाह वायवी 
६, ९ दहता ह । याति यदं वायुका सुख्यभाग 

४: » . ॥ ९॥ म्रसारणः-वायुविषे आकारका 


क 
४ 


च 
4 ~ 


{४ 


फ चरन । वेन । धावन । प्रप्तारण । ओं आक्रु- 


॥ ७ ॥ वछनः-वायुविषे तेनकरा भाग भि- 
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| | | ३४. | विचास्वद्रो्दय ॥ 
| 
| भाग मिच्यादै॥ कात । प्रपारण नाम प्रसर 


| नैकाहेजा आकाश वी प्रप्य इरा ह। चप 
| यह भकारका भाग है ॥ . | 
ध. १०] यक्कुचनः-वायुविषे एथ्नीका भागं 
| मिल्याहै॥ कितं । आकुचनं नाम सकन ( (8 
कसक यौ वी बी संकोच प्री इयी 1 


0 [९६ 


५ हे । यतिं यह्‌ एथ्तीका मागर ॥ ~. 


| ॥ ३ ॥ वेने दंचततव॑॥ ` 

¦ इधा।ृषा) आढ । निद्रा । ओ काति तिन 

¦  ॥११] ्ुषाः-तेनका सुख्यभाग ह 1 क 
| कषषास्मेतव नो बरवो मस हैते 


श “= न्य, 
हैं अधिविपेबी नी-डारं सां भस्म दूर्व ह। 


4 


याते यह .तेनका शुख्यभाग ६ ॥ 4 ॥ ॥ 
 ॥१२॥ ठपाः-तेनविै वायुका भग्‌ श्‌ 
भिस्या ह ॥ काहैतं | वरषा कंठ र्षण केर ९.५५ 








॥ देह तीनकाने कऋष्टाहूं॥३॥ ३५ 
ओ वायु बी गीलवघ्नादिकष्र सुकवि है। 
यूतं यह्‌ वायुका भागहै॥ 

॥ १३ ॥ आरस्यः-तेनविषे एथ्वीका माग 
मिव्या है ॥ काहततँ । आख आवै तब शरीर 
जड होय जवै हैमो थ्वी बी नडस्वमावः 
वादी है। यततं यह ्थ्वीका मागहै॥ 
 ॥१६४॥ निद्राः-तेनविषे आकाञ्चका साग 
मिष्या हे ॥ किते । निद्रा आवे तव ररौर्‌ 
अन्यदहावेहे आ अकाश बी शून्यतावाखा ह्‌। 
यातं यह आकाश्का भाग है॥ 

 ॥. १५ ॥ कातिः-तेनविषे नल्का भाम्‌ 
मित्या हे ॥ काहे । कांति धूपं घरेहे ओं 
जछ बी धूप वट ई । यातं यह्‌ नच्का मागहे॥ 
 ॥ 8 ॥ जछके पंचतत्व ॥ 
शुक । सोणित । टाढ। म्र । ओौ स्वेद । तिन 








||; ३ ६ | | विचास्चरीदय ॥ 


॥ १६ | शुक्रः-नटका युख्यभाग ई ॥ 
कृते । शुक्र सवेतवण ह आं गर्भका इत ह अर 


. जठ वी स्ैतवणहे ओं दक्षका हठ ह ।॥ यातं 


यह्‌ जछ्का 'युख्यभाग ई ॥ 
| १७ ॥ शोणितः-नरविषे एथ्वीका भाग 
भिर्या ह ॥ काहैपं । शोणित रक्वण हओं 
एथ्वी.वी करटिक  र्क रै। याँ यह्‌ एथ्वीका 
भाग 


 ॥१८॥ छखलः-नट्विषं आकार्का माग 
मिच्या ह ॥ कारिं खल ञ्चा नीचा हवे ह 
ओं आकाश बी डवा नीचा है । यत्ति यहं 
आकाक्षका माग ह॥ | 
=. ॥१९॥ मुत्रः-जछविषै तैजका भाग मद्या 
द ॥ किते । धमहं आं तेजनी घमं ह। यते 
यह्‌ तेनका माग है ॥ भ 








4 


॥ देह तीनका भ द्र्द्ं॥|३॥ ३७ 


॥ २० ॥ स्पेद्‌;-जट्विषे वायुका भाग यि- 
स्या ॥ कृतं ) प्रपीना श्रम करनं हवे 
हेओवायुवी पा आदिकमै श्रम करने 


= न्ट, न 


हवं ३। यातं यह्‌ वायुका भाग ई॥ 


(3 १५ 


 ॥९॥ पृष्व पाचतत्व॥ 
अस्थि । मासि । नाडी । त्वचा । यौ रोम । तिन 


॥ २१॥ अंस्थिः-एथ्वीका सुख्यभागहे ॥ 
कँ । कठिन है ओं पीतवणं है थो थ्वी बी. 
कठिन है अर कहके पीतरगवाटी ह । याते यह 
एथ्वीक्रा मुख्यभाग ६ ॥ | 

॥ २२ ॥ मांसः~-एथ्वीविपे जर्का भाग 
1 ॥ ५. मिव्याहै॥ काकं । ससि गीलाहैओंनल्बी 
 ५। र |, गीला हे । याते यह जलका माग हे ॥ 


॥ 





`, ॥ ४४ ॥ नख ओं देतनका दडीमें भतमव है॥ 














३८ || विचोरच॑त्नोदय ॥ 


} २६३] नाडः-एथ्वीविषे तेनका भागं 
गरिद्या है ॥ कहत । नाडीपे तापको परीक्षा हवे 


है जौ तेन बी तापह्प है | यतिं यहं तेनका 
माग हे ॥ 


२४ | तचाः-एथ्वीविषे वायुका मागं 


मद्या ह ॥ किते । त्वचा रीत उष्ण कठिन । 
कोम स्यशकीं माम होवे हं आ वयुन स्प 


रीगुणवाटा रै । यततं यह वायुका भाग है । 
॥ २९ ॥ रोमः-एथ्वीविषे आकाशका भागं 


भिद्या है ॥ कित । रोम बून्य रै । कालप भः 
= न ~ „भः । ८ ५ १६ 
पीडा शेव नदी ओं आकङ् वी सून्य ह । यतत 


यह्‌ आकाराका भाग ह ॥ 


ताता नानाजा तमन 9 





` ॥ ४५ ॥ केश (मस्तके बाल )का रोम (शरीरके \,.{. ५ ( 
बाल) विषै भतमव हे॥ ई 














| देह तनकार द््हूं॥२॥ ३९ 


इसरीतितत स्थख्देह विषे पयीप्तस्व रहते ई ॥ 
- पचीप्तते जानना क्या प्रयो 
न्‌ दै । 
उतशः-पचीपतखच त नही ओयेमेरेन 
ये पचत पेचमहाभतकफे है ॥ इनका नजा 
हाय द्रष्टा षट््रष्टकी न्याह इनत न्याय द| 
एसा निश्चय करना । यह पयीसतके जान 
का प्रयोजन हं ॥ | | 


2» 
४ | <+ 2 


ˆ -4 
व. 
नी 


स्र 


पर्ष “ पचीतच मै नदी ओंये मेरे 
नही ” सो किसरीतिपैं समजना 
उक्तः । 
॥ १॥ आक्षारफे पांचतत्सविषै- 
काः--होवे तव बीजै नानतादं ओ काम 
नरहोवेतव तिसके अभावक्र बी तै जानता 
 ॥४६॥ कार्की उत्त प जो अमाव। सौ भाम- | 















8०  ॥ विचास्वोदय ॥ 


हू । यातत यह काम तँ नदीं ओं यह्‌ मेरा नहीं! 
यह आकारका ह । मे इसका नाननेहारा द्रष्ट 
पट्द्रष्टाकौ न्याई इत न्याराद्टरू॥ १॥. 

 क्रौधः-होदे तव बीभ नानतादहू जं क्रोध 


॥ 


न होवे तव रिपफे अभाव वी मै जानना दूं। 


 य्तयह क्रोषग्रै नही ओं यह मेरा नही। 


ग 


यह्‌ आकास्का हं । वै स्सका नाननेहाय चश 
` षट्द्रष्टकी न्याई इतं न्यारा दरू ॥ २॥ 


 शोकः-होवै तथ वीम जनता द्रं ओ स्नोक 
न हवै तथ तिसके अभाव बी मैनं 
नता । यतं यदह शोके नदीं यह मेरा 


[ 


भाव हे ॥ नाशक अर्नतर जो अभाव सो मरध्वसायाव 
है ॥ तीनक्राल् जो अभाव सौ, अव्य॑तामाव है| अ- 
न्यवस्तुपतँ जो अन्यवस्तुका मेद । सो अन्योन्याभाव 
है ॥ इरति अभाव च्यासपकारका है ॥ 





| ॥ देह तीनका मेद्रष्ह। २॥ ५९ 


नहा । यह्‌ आकारका ह| म इसका नाननहारा 


( म, त घटद्रष्टाकी न्याई इसत न्थ ह ॥ ३॥ 
1 { मोहः-रोवे तव भीमं जानता हज मोह 


म होवे तव तिसके अमाव बीमं नानतादू। 
यावि यह साह मनदी ओं यह्‌ मेरा नही यह्‌ 
` आकारका ह । मे इसका जाननेहारा द्र षट- 


€ ८ ब्रषटाकी न्या उतत न्यारा दू ॥ ४॥ | 
ति  भयः-होवे तव बीम नानता हुओं सयं 
नं होवे तव तिस्के अमावह्कूगीमनानताद्ू। 


याति यह्‌ भय म नह्य आ यह मेरा नही । यह 
आकाशका ३ । मं इसका जाननंहारा द्रष्टा ष- 
टद्रष्टाकं न्याई्‌ इते न्यासय ह| 4॥ 
॥ २ ॥ वायुके पांचतच्छिषैः- 
चरुनः-ररोर चर तव बीम नानता दू 
[ गररौर मे चरं तवे तिस चट्नेके अभाव्रू 








॥ २  ॥ विचास्व॑तरोदय ॥ 

॥ ` नद्‌ जानता । यप्र यह्‌ चलन म नह्य ~ 

| यह्‌ भेरा नहा। ह वायका दै। म इ 
[के 4 


का जानतरौहाय दष्टा वद््रष्टाका न्यार्‌ ‰ 
न्यारदहु॥६॥ | 
 वर्नः- र्रर वटं तव बीम जानता 
|. ओं सरीर नं वरं तव तिस वल्नेके अभावदू 
क वीरै जानता । यतति यह वरन # तड 
यौ यह मेरा नदीं भँ स्सा नाननहास क 
यट्दरष्टकी न्याई इत न्यारा ३ ॥ ५. ॥ 
` धाबनः-शरीर द्‌ तबबी म जानता & 
 जओश्रीर न दोड तब तिस दअ अभा 
, „ व्र वी नानत ६। वति यह धावन मं 
नदीं जौ यह मेरा नही । यहं वायुका है। मै 
। सकरा जान्हारा व्र वट्द्र्टकी स्याद्र इसत 
. न्यराद्ु॥<॥ 



















५४. एकी न्याह स्तै न्यारादू॥ १०॥ 


` भ्रसारणः-शरीर प्रतर त वीच नानता ` 


न, 


हओं शरीर न प्ररे तब तिस प्रसरणेके अभा- ` 


॥ 


॥ देह तीनकागेद्रष्टादू॥३॥ ४३. 


व्र बी जनताद्ं। यतिं यह प्रसारण मे 


नहा यह्‌ मरा बहा । यह्‌ वायुकाह। म 


इसका जानननहारा द्रष्ट षटद्रष्टकृौ न्या इपतं 


त्याराह₹॥ € ॥ 
आुचनः-ररीर संकोचदर प्रदे तमी मं 


जनता दं सीर न संकोचद्कं परै तव तिप्त 


 संकोचनैक्षे अभावद्कं वीतै जनतां) यात 


५ ` यह्‌ आरुचन्‌ ये नहाया यहु म॑स नदं । यह्‌ 


वायुका ह३। भ इसका नाननहारा द्रण वट्द्र- | 


| ३ ॥ तेजके परतत्छदिवैः- 


{र ` प्वुधाः-स्मे तिद्रं वीरै जानता दओ 
९ दु 1. ८ धु = ~> ति न ञं ~ वृक त 
 & , षान देवं तव तिके अभवद बी ५ 








| 
1 "५ 
11 
! 
. ] 
र ॥ ॥ 
1 | 
|. | 
| ॥ 
₹ 

























४४  ॥ विचारचग्रेदय ॥ 


नानता हू । यत्ते यह श्वधा मँ नही यह 


मेरी नरी । यह तेनकौ ह । म इसका नाननहारा 


द्रष्य वष्द्रष्टाकी न्याईइसतं न्याराद्र्‌ ॥११॥ 
तृषाः-ल्गे तिसद् बीमं नानताद्र्‌ जा 
तृषा न होवें तव तिप्षके अभावद्रू वी मं नानता 
। यततं यह्‌ तृषामे नहीयं यह मेरी नदी 


यह तेनक्षी है । मे इका नाननेदारा ब्रष्टा षट- ~ * व 


द्र्टाकीौ न्याई इसमे न्याराद्‌।॥१२९॥ 

 आस्यः-होवे तिप बीम जानतादू 
ओ आच्छ न हवै तब तिके मावह 
बी मँ जानता दू। याति यह आल्ख नही 


ओ यह्‌ मेया नदीं । यह तेनकाहे। नै इष 
का जाननैहरा द्रष्टा घटद्रष्टाकी न्याई इसे 
न्यारा १३॥ 

नि्रः-दोषें 


सष बीम जानता 








 ॥ देह वीनकामेँष््टादहु॥३॥ ४५ 


निद्रा त दोवै तब तिके अभवद्‌ बी म 

नता ह | यतति यह निद्रा नदी आं यह 4 
मेरी नही । यह्‌ तेजकौ ई । य इसका नाननहास 
द्रष्टा षट्द्रष्टकौ न्याई इसत न्यारा दू ॥ ५६॥ 


` कृंतिः-होवे तिक्र बीमं जानता दञ। 
 कांतिन तै तव तिके अभाव बीमं ना- 


नता ह । यत्त यह कांति मै नदीयो यह्‌ मेरी 
ं । यह तेनकी रै । मँ इका जाननंदारया 


द्र षदद्रणकी न्याई इतं न्याय हू ॥ १५॥ |` 
॥ 8 ॥ जलके पांचतदिषैः- 


(वीर्य) शरीरविपं बहे तिस्र बी भ॑ 
नता हं ओं वीयं घटे तब तिप्के अभावद्रू बी 
जानता ह) यतिं यह वीयं म नह अ 


प 


यह मेश नदीं । यह जलका द। १ इसका 








४६ | विचार्व्नेदय ॥ 


जाननेहारया द्रष्टा षटद्र्टको न्याइ इपते न्या- 


 -रदह॥१६॥ 


दा गितः-( रुधिर ) ररीरविषे बटे तिक 
नीम जानता दहं ओं रुधिर्‌ पटे तव॒ तिप्के 


अभाव वीमे जनता । यातं यह रषिर 


मं नहीं यह मेरा नदी) यह नख्का ₹। 


भं इका जाननेहारा द्रष्टा घटद्रकौ न्या 


दसत न्यायाद ॥ १७॥ 
छारः-भिरे विक्र बी मं जानता 
खष्ठ न गिरे तव तिप्के अभक वीमे 


नतादू। याते यह्‌ म नदीं यह मेरा 
[| - 7 भ्र, अ क न्ट, । 
नहीं । यह नछ्का है। म इका नाननैहारा 


| द्रष्टा षद्दरष्टकी न्या दृत न्यारा दू ॥ १८.॥ 


धूच-अआवे तिद १ नानता दू आ 
मखं न आवे तव तिप्षके समावद्ूबीभे जान 








॥ देह तीनकोरत्ष्टाहू॥२॥ ४७ 


ह्‌ । यातं यह ओँ नहीओं यह मेरा नदीं। 
का रै । मै इसका नाननेहारा द षट- 











की न्याई इसत न्यायाद्‌ ॥ १९१ 


=, 
| 


वरीं जनतादह) यातं यह्‌ प्रपीना मै 
न्ट, 


(^ 


| ~ नहीं ओ यह मेरा नदीं । यह्‌ नल्का हं | मँ इस 


१ म्प ९. || क © || | 
॥ ५॥ पृथ्वीकरे पांचतसविपै ॥ 


पैतादंओं हाड स्थे न होवै तब तिके 
अभावद्रू वीमे जानता द ।यातैये हाड भ 


न क (र च 


नही आं येमेरेनही। ये प्थ्वीके ई। मं 


( 


16 
= 


 स्वेदः-स्रीना) हवै तिक्र वीमे जानता 
पीना ने दोव तम तिके अभा- 





का जानने द्रण षट्द्रष्टाकी न्याह इसत 


अस्थिः-(हाड)सूषे होवे तिपू बीम ना-. 








तिप ग्रहण, करनेके अभूवं बी तरै नानता < 





य॑ थ्वी ह | मे इनका नाननहारा द्रष्ट घवट- 





४८, | विचास्व्मेदय. | 





रनका नानगहार दष ष्रशकी न्या इनौ 
न्यारा ह ॥२१॥ | 
मासः- बह तिद्रं वीम जानता हू ओं 
पक्ति धट तव तित्तके अभावक्रं वी वै जानता 
। याप यह मसि मं नही ओ.यहमेरा नहीं| 
यह एथिवीका ह । नै इका नाननैहारा द्रण | 
षटदरष्टाकी न्याई प्ते न्यारा हं ॥ २२॥ 
नाड।;- चर तिनं बी मँ नानता' ह ` 
अगे चट तम तिनके अभावद्र वी मैं नान- 
पादू । यतयं नाडीमे नदीं ज येमेसीनही। 


द्रष्टाकौ न्याह इनत न्यारा & ।॥ २३॥ 


` त्वचाः-प्परृद् रहण करे तिप बी त 
जानता दञा स्पश -अरण न कृरै तव 





(५ 
1/1 ¢ 


भ“ 
- क 
[न 


शि । 
६१६ 
" + 
+ 
, 





यह्‌ एयिवीकी है 1 मँ इप्रका जनिनंहारा दरष्टा घ- 
टदरष्टाकी न्याः दृतं न्यारा हूं ॥ २४ ॥ 
ॐ - रौमः-बहुत होर तिनक्र बी भै जानता 
रोम कमती हवं तव तिनके कमती 
 मजनता दह | यातैयेयेम भै नहीं 
स्यो ये मेरे नदीं । येष्टयिवीके है । भ इनका `... 
(` जाननैह्यरा द्रष्ट वद्द्रष्टकी न्याई इनत न्या ` 
| हू ॥२९५॥ | ९, | 
 इसयीतितनै पवीसतस मै नदी जो भेरेनही। . 
१ यह्‌ समनना॥ ` | 
 प्रश्चः- 'धचीप्ततच भ नहीं जो भरे नदीं 1 
इप्‌ जानत क्या निश्चय मया न . 
५ ` उत्तश- स्थूढदेह ओं तिके धमं नो “| 
नाम । २ नाति। २ जाप्रम | धव 
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९० ` ॥ विरचैरिचन्ेदेय | 


 बीमेन्ही ओं मेरे नहयी। यह्‌ निश्चय भया॥ 
कैप जानना 

जन्मे अर्नतर नाम्‌ कसित ई ओं ररीरके ¢ 
नहीं! यातत यह्‌ नाम तँ नहीं ओं मेरा नहीं । यह | 


 स्थूल्देहरविषं कसित है । मं इसका नाननेहारा |: 
` दष्टा वट्द्र्टाकी न्या इतत न्यारा दु॥ एषे ना- „4 


८ यह कैत नानना 





धर्मे । सूक ओं आत्माका प नदीं ॥ कहि । 


९ संध । ६ परिमाण । ७ नन्ममरण | इत्यादि 


पर्षः- नामत नही ओं मेरा नदीं। यह 





उत्‌, नन्मस्त प्रयम्‌ ताम नतहय धा जा 









म म नह। अ भरा नह्‌ । यह्‌ नानना ॥ १ ॥ 
मः-नाति (व) गै नही बौ री नही । | 
उत्रः- व्ाह्यणादिक जाति स्थुट्दृहका ४ 


१ 
। 


प(- 21 


७ ॥ 





नन, १ + 





ट्‌ विषे रहेगी नदीं । याते नाति स्थल- 


[44 क 


; तौ स्थूल्देदविषं नाति मिले नहीं । यातं यह 
/ जाति मँ नदीं अ मेरी नही । यहं स्थूरदेहविपै 
तकी न्याई इसत न्यारा द ॥ रेप नाति तँ नदीं 
(गर सेरी नदीं । यह जानना ॥ २॥ 
। . भश्चः- आच्रम मनही ञी मेरा नही । येह 
पं जनान्‌ना : 

वह्मचारी | गृहस्थ वानप्रस्थ । ओं 


१ प. 
शः ि ॥ 

| ~ ॥ 
{६ ॥ 1 ^ 
प + 
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{ देहकादीं रमं रै । छिगदेहका ओ आत्माका वर्म 
६ ¡ शरीरके अंगनविषे विचारक देदधि- 











ह 





| 





1.) 





गुरञचिष्य ` स्रीपुर्‌ष्‌ 
[इतथ ९५4द६ॐ प्र्प्‌ 
¡ ओ विचार कवित मि- 
धर्देहतै न्यारा अंग 
स[ मर्‌ वहा | 
। मे का जाननेदारा 
स्याह इनत न्यारा हू॥ ए 
गो मेरे नहीं । यह जानना ॥९॥ 
: प्रश्चः- पारेपाण (अकार) गंनहयाजा 
(मेरे नहीं । यह्‌ कंप जानना 2 
उत्तरः का जाडापतखा टेदसूधा । 
पस्थ 


९ 


ट्द्ट्त त्यास िसकेषर्‌ इ । 


















म उनका नाननैहारय द्रष्ठ 
[3 = भ [क 
 -ष्करौ स्वाह इनत न्यायाद्‌ ॥ एत्र 


उत्तरः-सतपाका जन्म मानिये तौ आर्ष 
अनित्य हेतैगा । सो वार्ता मीमांसक यादि- - ( 
ठक प्रटोक्वादी नो आक्षिक है । तिनक् 4 
इष्ट नदी 1 कहं । जो आता उसत्तिवान्‌ होवे ‰. 4 
ता नारवान्‌ वी हर्वेमा | तातं पूवजन्मर्विषे १६२ € 
करिये कर्मत सुखदटुःखक्रा भोग ओँ इसजन्पविपै 4 ५ 
नानाक्न । येद दूपण 








= |} टेह तीनकामेदाहं २३} ९९ 


[नना दोवेगा ॥ आ आस्राकं जन्सका क 
(कारण वी संभवे नदा ॥ कहते 1 आत्सकानजा 





}\. तौ आत्मावितै रम्नुसप॑की स्यार कल्पित ह । 


५. यतिं कारण वनँ तदी ॥ जो ब्रह्म त वर्का 
रजके स्वरूप महाकाराकी न्याई्‌ आत्माका स्वरू- 
1 पहं ३ । तितत भिन्च नदी । याति सो कारण 
4 वनै नदीं ॥ तातै आप्माका नन्म्‌ नही ॥ ञ। 
1, नतिं जन्म नदी तातं आत्माका मरण व नह्‌। । 
~> ओ जातिं आलाविषै लन्ममरणका अभाव है | 
^ ताति १ नाशते (जन्म )। ९ अस (मग 
, ता) ३ वधते (बरद) । ४ ववपार्णसतं 
ॐ ( विपरिणाम ) । 4 अपक्षीयते ( अपक्षय 


क. . ६ नश्यति (मरण)। इन पट्विकारतं बरी 








कारण होवे सो आत्माति भितच्रहा चासव । च| 
~ आत्मत मित्त तौ अनात्मा नामस्प ₹। सा 














९६ || विचार्चदोदय ॥ | । 


आत्मा रहित हं ॥ यतं मै जन्ममरणवान्‌ नहीं 

आ मरे नन्ममरण होवें नही । ये स्थु्देहक्रु ^ ,; 
कवत ठा ३॥ म इनका नाननहरा व्र 
वटद्रष्टाकौ न्याई इनत न्यारा हू ॥ एतै भ५॥ 
जन्ममरणवान्‌ नदीं ओं रेरेद्र जन्ममरण ज्ञे ! 
नही । यह जानना ॥ ७ ॥ (. 
` मन्नषः- पचमहाभ्रूतनकी निदत्तिविमै दणर्वक्क 
क्या | 







| 6 # 
उत्तरः- दष्टातः- मंसं कोडश्छर भूत छण्या { 
च । प्ता धानक (भाया ।द्रू बुकायके उमर 
ननायक्रे छ्वणादिं पांचवस्तु मिटायके तिप्तका] 
ख्दान दके भूतको निटत्ती करं ह्‌ ॥ सिद्धा 
तः-- तत्त आकादिकं पचमहाभत सरीरसूप 
रीयके नीर सगे है । तिनकी निति + 
नास्तं नह्मानष्गुरुल्प पानके ( मोयाफेकेश्थः 












९७ 





|| टह तीनकामंद्रष्ाह २ ॥ 


ए 


विधि रण जायके वेद्शाखरूपं उमर 
( डाक ) वजायके उपर कदे जो पचीसतच्व । 
7 <€ प्तनम॑प्त पचपाचतच्वस्प उद्दान एकएकभतर्‌ 
¢ ~्ञापयापरका भाग अपण ककि । म इनं पच 
९ सतचनका दरष्टा हं) इसरीतितै निश्चय करनेतै 
५. इत पांचमहामूतनकी ईववितनिडत्ति सेवै रै ॥ 
< इसरातित स्थूल्दद्का म्‌ व्र &॥ 

| क ॥ 8७ ॥ विेकादि इ्भगुणसदित मोक्षिकौ इ- 
ह च्छावाला अधिकारी हाथम्‌ भैया लेके गुरुके दारण 
इ“ होयके साष्टांगनमस्कार करके । “दे भगवन्‌। मेरेकू 
1 ्रह्मवियाका उपदेश करो !' रेत कहिके "वघ कि- 
म सङ्‌ किये | मोन्त किसकं किये । अविद्या किसकृ 
कहि भो विया किसक्‌ किये?" इव्यादिमनश्च केरे | 
ओं गरुकी मसननता वास्तवे तन मन घन बाणी अपण 
८. | करिके सेवा करे। यह ब्रह्मविदे म्रहणका वरिष है॥ 
सहः ॥४८॥ पीठ लगे नदौ । यह अव्य॑तमिवृत्ति हे ॥ 
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९८ | विचारचप्नेदय ॥ 


॥ पृष्षपदेहका मेँ ष्ट हं ॥ 
पर्चः- पृक्षषदेसो व्याह: वि 
उत्तरः अपचत पचमहामूतके सतर ति 

सेका पृक्षमदृर्‌ हे ॥ ,५ || 
भरधः- ृकषदेह्के सतरातच कौनते है : ^ 
तरः परकिकानदद्रिय | पांचकर्महद्रिय । 
` प्रचिप्राण । मन ओं उद्धि। ये सतरातच ह । १ 
| भभ्नः- प्ञानहदिय कौन #, 
उतरः- श्रय घचावष्ु निन्दा थौ प्राण 
ये पचङ्ञानरद्रिय ह ॥ 

भः पाचकर्महद्धिय कौनते है ? 

तरः वाक्‌ पाणि पाद्‌ उपस्थ ओ शुद्‌ 
ये पाचकरहद्रिय है ॥ र 
| 8९ ॥ ज्ञानक साघन इद्रिय | वि ५ 
॥ ५० ॥ कमेक साधन इंद्रिय ॥ 








कक द 











|| टह तीनका में द्र हू |} ३ ॥ ५९ 


;/ ` भरश्चः- पांचप्राण कीनति हः 

+ उत्तरः- प्राण अपान समान उदान ञ। 
। य व्यान | ये प्च प्राणड॥ 

> पश्च; मन कनद किये ? 

{ˆ द्र ह्यः: 

। 





उत्तरः- संकस्पविंकस्पह्प नो इत्ति । ताद्रू 
मन क्रिये ॥ | 
५ उदधि किपद्र किये 
उत्तरः निश्चयस्प नो इत्ति । ताद बुद्धि 
कयि ॥ 
प्र्ः-अपचीरतपंचमहामूत कोनङ्क्‌ किये ८ 
„ उत्तरः- जिन भूतनका पूवं कदी रोति 
पदीकृरण न भया हवं । तिन मृतनद्र अपची 
४. रऊतपचमहासूत क्य । तिनदी ड सृक्ष्ममूत अ। 
हन्मना वी कहे 


न 
, £ 


01190 


|: 
॥\ 


८ १ | 4 | | 
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६० ॥ विचारचद्रोदय | 










गनः अपकीहतपचमहायतनफे सतरातच्वं ५ 
केत जानन ? 
तत्रान्यं ज पाच कमहद्वियविपैः- कुक 

॥\-२॥ यकरालके पतवरुधका भाग श्रोत्र `“ 
अ जकररिके रनोगुणका भाग वाक्‌ है| । 
आतङ शेग्द्कक्‌ सुनता हे । ओ वाक्द्विथ- 
 चब्दृहू्‌ वार्ता ह॥ ओत ्गानहद्रिय है ओं द 

क कर्महद्गियह। ह्न देूकी मित्रता | 

॥२-8॥ युके सत्वगुणका माग सचा है 0 
4 बुक रजोगुणक्रा माग पाणि है ॥ तना- 
र्य सपर्‌ ्ररण्‌ करे हे जौ हस्तरंद्रिय ति ध 
पम [नन्‌।३ कर्‌ है॥ त्वचा ज्ानेत्रियहैयौ ४ 
र्त्त कमाशय हे ॥ इन दोनी मित्रता ै॥ | 
॥५१॥ सेपदायथेनमे सल रज तम | म।ये तीन वके इ ` 


“०१. 











॥९-६£। तनके सत्वगणका भाग चक्र हओं 


` तेलके रनोगणक्रा मागे पाद्‌ ह| चक्षुरद्रिय 





चक्ष ्ञातेंद्रिय हे ओं पाद्‌ क्र्मद्विय. 
द ॥ इन दूनृक सित्रतारे॥ 

| ।७-<॥ नर्क स्वगुणा भाग जिव्हा ह 
:: >~ :आं जके रजीगुणका माग उपस्थ हं ॥ निब्हा- 
अ इद्रिय रसका अरहण करं हे ओं उपस्थरद्रिय 
~ रपकात्याग करै है ॥ निन्हा ज्निंद्रियहैओौ 

„ उपस्थ कमद्ियरै॥ इन दोनुकी मित्रताहै॥ ` 
८ ॥९-१०॥ एयित्रीके सत्वयुणका भाग घ्राण 
ˆ है ओ एथिवीके रनोगुणका भाग गुद रै ॥ प्राणई- 
द्वियं गधका यहण करे है ओ रुद्ईद्विय गषका 
त्याग करे ह॥ घ्राण ज्ञानेद्रिय है भौ गुद कम. 
विय है । हन दोक मित्रता रै॥ 


९ ५१ 
॥ 























२ ॥ विचार्त्रोदय ॥ ॥ 


7/ 






पांचप्राण ओं मनदद्धिविषैः ॥। | 
1 ११-१९॥ इन पाँचभूतनके रनोगुणके भाग-- ‹ 
मिचि पांचप्राणमयेरे॥ओं ष्टः 
॥ १ ६-१७॥ इन पांचभृतनके परुणके मामू ॥ 
मिल्किं अंतःकरण भया है ॥ यहीं अंतःकरण ५ 
मन ओं बुद्धिरूप रे ॥ इहां चित्त ओ अरहकारका। ॥ 
मन ओं इुद्धिविषे अंतर्भाव है ॥ रेत अपंचीरत- € 
प॑नमहाभूतनके कायं । सतरातच्व नानने ॥ ~< 
भश्चः- सतरातस्यके समननैका क्वा फ- 4 
रहै? ( । 
उत्तरः- ये सतरात मे नही ज मेरे नही । ७५. 
ये अपचीहतपंचमहाभूतके ई । यह सतरातन्के ` <§ 
समजनेका फर है ॥ ५ 
भशर ये सतरातच भ नदीं ओौभेरेनही। ,„. 
यह्‌ किप कारणत नानना १. . [0 


मोर क 





(र ४ ययोः = सका , =, भ = 
त ~ ~~~ + ~. ---~- - ~ -- ०. अ = ~ = 
=------*+~ 2 धथ ध 


4 व 9 ~ 


|| देह तीनकाभें्ाहू।॥२॥ ६३ 





( उत्तरः- इनं सतरातखका मे नाननंहारा 
~~ ॥ नो जिपद जाने सो तित म्यारा होवे दै । 
श ओं मेरे नदीं । यह नानना ॥ 
प१्श्चः-इसतिषे टष्टाति क्या समजना ? 
उत्तशः- दृष्टंतः-जंसे नृत्यशारः विषे स्थित 
दीपक । राना प्रधानादिकं नायका तालं 
अन्य सभके रोक वेड दवं | तञ बी प्रकार 
आं सवे उठि नावे ते राल्यग्रहङ वी व्रकाः 
र हे ॥ सिदतिः-तैसं स्थृख्देहरप नत्यशारा- 
प साक्षीस्पनोमेदुौपकदह्‌। सो चिदामा- 
सरूप राजा ओं मनह्प प्रधान ओं पांचप्राण- 
` रूप अचर ओं बुद्धिरूप नायका ओं द्रि - 
य॒रूपं वाजी ओं शब्दादि पंचविषयरूप स- 


~ न्ट, = न 


भके खक | ये जागृत्स्वपमरसमयविषे हेते तवे 


१ ८ 























६९  ॥ विचास्चद्रीदय ॥ ` 


इसक् पकाशता द ओ सुषुतति्मयविषै ये नं 
होवे तव तिनके अभवद वीमे प्रकारता दू ॥ = 
हविष यह उक्त दष्ट॑त समनना ॥ † र 
परश्चः- सो कें ससनना 1 
उत्तरः- नागृत्‌यवस्थाविषे ईद्िय ओ अं- 
तःकरण दोनृक्तौ सदायतातति मँ पकाशता दरू । 
( जानता द) । ओं स्वपयवस्थाविवै इद्रियनतत 
विना केवल अंतःकरणकी सहायतक्ति मै प्रका- ~ 
रता दू । ओं सुपुप्तिजवस्थाविषे इद्विय ओञं- 1 
तःकरण दोक सहायता विना केवल वैदी म- 0 
कार्ता दू । रेष समनना ॥ ५. 
परभ्नः-इसविषे यरदष्टंत क्या 
उत्तरः दृष्टातः- जसे पांचचिद्रवाटे घ- 
टके सीतर पात्र तैठ ओं वत्तीप्हित दीपक नल- 








ताहै। सो दीपक । प्न तैर क्ती घरक भीते र 





प 9 = =-= ह + क 
निप = ॥ 
०. ~ -- ~ 





१, 


| टह तीनकामे द्राह्‌) ३) ६९ 


वयव ओं घटके छिद्रनक्र प्रकाशता हया घ- 
८ रके बाहिर दिद्रनके सन्पुख क्रमत षरे ना 
३४६६. वीणा । पृष्पनकरा गुच्छ | मणि । रसतपात्र । ओं 
अत्तरकी सीसी ! तिन सवेद खिद्रह्मरा प्रकारता 
( ` हे ओ सूर्यरूपं पारे बह्माडकर प्रकाशता रै । 
५. ओं महातेनमय सामान्यरूपं सैम्यापी है ॥ 
= ८ सिद्धातः- तैत पाचक्ञानेद्वियरूप शद्रवाठे 
^ से्यूलदेदरूप यटके भीतर हृद्यकमररप पा रै । 
( । तमं मनरूप तैड है ओं बुद्धिरूप दत्ती है । तापर ` 
आरूढ आत्मरूप दीपक्र है । सो दृदयरूप प्र 


न >. मीतरफे अव्यवनक्त ओं इद्वियरूप छिद्रनद्रं पर 
कार्ता (जनता) इया । इद्रियनकतं संबधवारे 
॥, ५ शब्दादिकं विंषयनद्गू बीं इद्वियद्रारा प्रकाञ्चताहं। 
यो शवरस्पते बरह्मंडादि - सर्वेवाह्पपचद पर- ` 
ध, , . ३ | | | | 
































क 


६ & |} विचारचद्रदय |] 


[1 


कारता है) ओं सामान्यचेतन्य वह्मस्प् 
सवव्यापी है ॥ यह इ्सविपै यर दंत है | 

मं कहनेते स्या निणय सया 2 
जो सतरातच्व सोरे 
ये ` पचमह्यमूतकं ३) 
नका जानर्नहारा द्रष्य पट्द्रष्टाकी न्या 


प्रधः- सतरात्ख यै नहीयं रेरे नही 
 किषरीतिपै मनना 
उस्रः 





क 


५ = 8 4 कप 
|| ५२ | इहां ओर यज्नयालाका दृ्टांत है | सो | 
अगे ७ वीं कृलािषे उपद्र्टारूप आलकं विदोष- = 

णद्ध प्रग कदियेगा | # = 





जानता दूंजौनं सुने तव तिप सुननैके अभा- 
वक्‌ वीमे जानता हूं । य॒त यह्‌ धो तनँ नहीं 
<अ मरा नहा । यह आकाश्चिका है पै स्का 
जाननेहारा व्र वट्रष्टाकी न्याई इतं न्या- 
४. राह॥ 

॥ २ ॥ त्वचाः- स्परेद्रं अरहण कृर तिङ 
ह्वी गं जानतादू आं यहण न कर तञ तिसथ- 
= रण करनेके अभावं बीभ जानता ह 1 यत्त 


८ 4. ), 
॥ ति ् ९ 


1. 
4 
। ॥। 


५ 


(कष न 


< ` यह्‌ चामं नहा ओ मेरी नही) यह वाय॒की 
४  हे। नैं इसका जाननैहारा ब्ष्ठा पष्दराकी न्या$ 
¢>; पतं न्यारा दू 

न= ॥ ३॥ चक्षुः- स्पद्र देवे तिर बीमं 
. जानताद्रूओंन देखे तव तिप्त देखनेके अभा- 
वृदूवीम जानताद्रू। याते यह्‌ क्रु नहीं 


क, जा मरा नहा । यह्‌ तेनका ह । मे इसका नान- 




















६८ |] विचारच्रेदय ॥ ` ५ 


नेहाय दष्टा षब्द्रष्टाकी न्वाई इतै व्याराह॥ 
॥ 8 ॥ जिन्हाः- रस्का स्वाद्‌ सेवे विस्त "\ 
तवीय ननताद्ूञ। स्वाद्‌ न स्वे तवे तिपत (कः 
स्वाद्‌ ठेनेके अभावङ्रवीमं नानता दरू । याति = 9 
निन्दा नदीं ओं मेरी नदीं । यद नल्की ई 

। म इसका जान्वेहारा द्रष्य घटद्रष्टाकां व्याई ॥ 
(1 






उप न्यारादरू॥ हि 
॥ ९ ॥ घ्राणः- गंधक ग्रहण कर तिद्रं 
बीभैनानताहओंन महण कृरे तव तिप १ 
ग्रहण केरनकं अभावद्ू बी में नानतादू | यावै + 
यह्‌ प्राण म नदी ओं मेरा नदीं । यह्‌ एथ्वीका + 
है । तै सका जान्ैहारा द्रष्टा षट्द्रष्टाकी स्या § 
सपं न्यारा ह। 
| कूमटृद्वियविषैः 
॥ ६ ॥ वाकः- ( वाचा ) बटे तिप वी क 














॥ [क 


|] नकामद्रष्टाहइ || ३] ६९ 






नानता हू ज न बरे तव तिंसुके असा 
मँ नानतादहू। यातं यदवाक्‌ नहीं ओं 
नहा । यह आकाङ्चकी ३ । यें इतका नाननै- 
रा द्रष्टा षटद्रष्टाकीं नयाई इसत न्याय ई ॥ 

{ ॥ ७ ॥ पाणिः- (दस्त )लेनादेना करे 
(तिपू षी षै जानता ओं न कंरे तव तिक 
=: अभवद वीम नानता हू । याते येदहस्त तँ 
^~ नंह। अ भ॑र नहा य॑वायुके ह | मे इनका ना- 
न्गहारा द्रष्टा षटद्रष्टाकौ न्याई इनत न्यारा ह| 
६. ॥<॥ पादः- चठे तिस्र वी मै नानतां 
ट ओं न चे तब तिप्के अभावदर बी वै नान 
ताद । यात येपाद्‌ वैनदीओमेरेनही।ये 
तेजके हं । मे इनका नाननंहारा द्रष्ट पट्द्रषटाकी 

न्याई इनत न्यारा ह ॥ 


॥ ९ ॥ उपस्थः- रत (मू कवीय)का 

















ह < ह ॐ कक , - | 4: + ४ 
"का ५ ` ह इ र क < र १.८० २.२. क्षः ऋ । ॥ ५ 4" ध धि ब {: ४ 
ू म 1, भ 4 4 प, (म | 
ह 0.8 षि "पर. ~ १ ; 
॥ (४ ः १ 1 = क्नुः >~ -" स्न” , - ~. 1 
॥ ध (4 ४ क क | नने |; धि ५ ~ - ~" ॥ 
न {% (2. ्. ~ २" \ ॥).. 41 " "{; 
# 9 <: + ३५ 9 , र ध { ) # 
॥ र ४, | 
" अन, ¢ १.१. 1 (4 (५; 
1 ज $ 
^ 






७०  ॥ विचारक्॑नेदय ॥ 


त्याग कर्‌ तिस्र वीम जानतादहंओौ त्याग नं 
केर तव॒ तिप्तकें अभावं बी मै जानता टू | 
वति यह्‌ उपस्थम्‌ नह्यीजामेरा नदीं । यह्‌ 
गलका ₹। १ इसका जाननेहाया द्रष्य षरद्र., 
कां न्या इतै न्यारा हं ॥ 

॥ ५० ॥ शुदः- मटका त्याग कृरै तिप 
वीम नानतादहूयो स्यागन कर तष परिपके 
अभवद वीम नानवादूं। याँ यह गृद्‌ चं 





४ न 9 # 
८. व प ~ १५.२३ | 
च्‌ 1 ० ५ ¢ 4 <^ ५२ 
-: 4 >~ * ~ ५ ९. ~~ 0 
४ १ ५.५, ५, ॥ 4 
५. 1 
४ । 
4 " ५ र ५. ॥ कथो | न 
------~- ~ न 


न + 


"~" -~----~------~-- -------------- 


| ¦  कहींओंमेर १६।। यह्‌ शथ्तीका हे । तँ इका 
||| [1  “ नाननैहरा व्र षट्डषटाकी "यार इसत न्यारा द| 
। भाण जां अंःतकरणविै- 6 
॥ ॥ {१.१९ ॥ पचिप्राणः-क्रिया + 
1} `. `. तषु बीते नानताहं ओ क्रिया न केर 
| | तेव क्रिय॒करि जमाव बीत जानता हं। यिं 


€ 


| येप्राणतँ नहीचौ मेरेनहीं।ये मिरे न 


621 

















॥ देह तीनका्जँद्रषटाहूं॥३॥ ७१ 


पचमहामतके है ॥ तै इनका नाननेहारा द्रष् 
पटद्रष्टाकौ न्याई इनत न्यारा दट्र॥ 

॥ १६ ॥ मनः- सक्स्पविकस केरे ति- 
पद्रूषी मेनानतादहूञआं न करं तव तिसके 
अभावद्रूवीम जानताद्रू । याति यहम 
नृ आं मेय नही । यह्‌ मिरे हये -पचमहाभ्‌- 
तका ₹। मं इसका नाननहारा द्रा षटद्रष्टाकं 
न्याई्‌ इसत न्यारादहू॥ 

॥ १७ ॥ बुद्धिः निश्चय करं तिस्र बी 
मे नानताद्रओं निश्रयनं करे तब तिके 
जमाव बीस नानता दू । याते यह्‌ द्ुद्रमं 
नदी ओं मेरी नदीं । यह भिरे दह्ये पंचमहाभ्‌- 
तकी है । म इसका नाननेहाय द्रष्ट वष्द्रष्टाकी 
न्याई इतं न्यारा द ॥ इ्रीतिमे ये सतरातख 


भर, अ क [क 


१ ओं मेरे नही । यह्‌ सरमजना॥ 


^ 


~ 
८ ५2 


। 





७२९  ॥ विचारचंद्रोदय ॥ 





पशः कहत स्या निश्चय भया 


गमन । ३ यौ वैराग्यशमदमादि पालिकीट- 1 

-त्तियां । आं राग्ेपदषादि रानपीडत्तियां । ओं , 4 

निद्राजाङ्खपमादादि तामसीरक्तियां । £ ते धः 

ध्ुधात्रपा अंधसंदुषट्पना इत्यादिक मै नहीं 

ओं मेरे नहीं । यह निश्चय भया ॥ 
 प्रश्चः-पुण्यपापका कृत्तौ 


[9 1# .. 


(9 


सुसदटःलका मोक्ता वरै कत नही ओ कत्तीपना दु 
 भोक्तापना मेरा धमं नही । यृह्‌ केषं जानना? 


नि 


उतरः-जो वस्त॒ विकारी होवे सं 


न 


वान्‌ हनत कतां कलि दै । पँ निकार इ षश 








|| देह तीनकाजर दरष्टा ह| ३ ७३ 





रस्य हनत क्रियाका आश्रय नहीं । यतं षु- 
४८ ण्यपापरूप क्रियाका तै कत्त नरी। जनो 
८ „. कत्ता नही सो माक्ती हवे नही ॥ यातिये 
~ अंतःकरणके घर्मं ६ । मेरे नदीं । प लका 


नाननेहारा द्र षट्द्रष्टाकी न्याह इनत न्याय 
ह | एम नानना ॥ १॥ 


मेरे षम नदीं । यह केसे जानना 
उत्तरः-अतःकरण ( छिगदेह्‌ ) परिच्छिन्न 
($ रै । तिंसका प्रारन्धकभेके वले गमनागमन 
५ संमवे रं ॥ ओं यै आकारकी न्याई व्यापक द! 
ˆ यातिमेरे धम.गमनञगमन नहीं । रेप नानना ॥२॥ 
भः पालिक राजी आं तससीडदत्तियां 


ध थ नहा अजा मरा धं नह। । यह्‌ कें नानान £ 
®; उत्तरः दष्ठतः- नंत करं महरम वै 


न्य, 
3 








य 
ण्‌ थ 9 ५ शः 4 


, ______ 1 ॥ 1 ~~: 


भ*-रतराक पर्ख्केविपं यमचसागमन 


1 





;  तीनुणके प्रवाहरूप तीनधारा निकतीयां ३ । 








७४  ॥ विचारचं्दय ॥ 


राजाके विनाद्य कोई कारीगर .कारंना ब- 
वा ६ । पत कारनेकी करके सोलनेतै नठ- ६८ 
ॐ} तीनधारा निकसतीयां ह । तिन तीनधारके # (<. 
भर्‌ मरवाद्रूपतं अनंतवारा किकपततीयां ह । 4 
जरसो कड कध करिये त्तव तीनधारो वैव 8 

रयके अक्खा राजादी बाकी रहता है ॥ सि- 

दतिः तत स्वृखरीरस्म महर, जविष्टान अ 
ूरस्थरूपकरि स्थित परमासासूप राना रै । ई 
तिपतके विनद्य माया ( अङ्ञान)स्प कारशिगि- । ` 
र अत्‌ःकरणस्म कार्ना किया ह । जाग्रत्‌ इ ` 
स्वमविपं तिस्तकी प्रारन्धसूप कल्के सोलनेतते (4 











तिन तीनधारके भीतर अगणितरत्तियां उ- ` | 
 ठतीयां ९।अ। सुपृततिविषे भररन्धकर्मर्पं क- „+ 
खक वव हुतं तिन इत्तियांके भावयभावका 








"त 59; 





। ॥ देह तीनका्रद्र्टाहूं॥३॥ ७५ 


प्रकाशक आनंदस्वरूप केवट्परमात्मार्प राना 


~ ५ 


वाकी रहता ह । सोहमेदु। यतिंये साचिकी ` ॥ 


रानी तामसी बरत्तियां मँ नदीं ओं मेरी नहीं| 
ये अंतःकरणकी है ॥ मँ इनका जाननैहारा द्र- 
ए घदद्रषटाकी न्याई इनत न्याया द । एतै ना- 
नना ॥ ३ ॥ ` | 
प्रश्रः अष मंद ओं पटुपना्मै नहीं ओ 

रे नही । यह कंसं जानना | 
 उन्तरः- नेत्रादिक्‌ इंद्रिय आपथापके वि- 
प्यक कल्लू बी यरहण न करं सो तिनका अंधप- 
नारै। तिस वी मँ जानतां] जौ विषय 
स्वल्प ग्रहण क्र सो तिनक्रा संदपना हे । ति- 
सद्रूवीम नानताद्ं। आ! विषयक स्पष्ट यह 
ण कर्‌ सी तिनका पटुपना ह । तिस्र वीमे 
जानता हु । यातेयेभेनदी.जीरमेरे नहीं। ये 

















७६  ॥ विचारकरोदय॥ ` 
इद्रियनके घम दै । म इनका नाननैहारा द्र 
एद्रष्टकी न्याई्‌ इनते न्यारा दहं ॥ ४॥ 
इपरीतिपं सूक्ष्मदेहका मे वराहं ॥२॥ 
॥ कारणररौरकापमे द्रष्टा हू ॥ 
प्रञ्चः- करणद्‌ह सोम्या हः 
उत्तरः पुरुष जव सुषुप्ते उदठे। तम्‌ 


4 


कहता टै कि “आनैक्लवी न जानता 


भया ` इतिं सुषु्िषिषे अज्ञान है । एसा सि- 


दव ह्‌ ॥ अ नाम्रतविषं बी “वँ बह्म 


जानता वहा जा मरो सनद खबर नहीं है| पर 


~~ ~~ 





॥ ३ ॥ सुषुप्ति उठा जो पुरुष | तिसकर 


“ग कषूबी न जनता भया ” एेसा ज्ञान दसै है| 


सो त्नान अनुमवरू्प नही षहै। श्रित सघुप्िकालबि- 
ष अनुभव किये अक्नानकी स्ति है॥ तितत स्मति- ` 
` का विषय सुषुप्तिकाल्का अन्नान है| 

















किन्‌ (54 


|| देह तीनकाैं द्रष्टाहं॥२॥ ७७. 


यह नहीं जानताद्‌ | मे यह्‌ नही जानता ह 


रप अनभवका विषय अङ्ञान द| आं स्वका 


र 


। एसा नो अङ्गा 


2४ 


कृरण मी निद्रास्प अज्ञान 
न । स कैरणदेह्‌ है 

प्रश्चः- कारणदेह मे नही ओं मेरा न्ह 
यृह्‌ कृप जाचषा ह 
~  उत्तरः- “नानाद्र” ओ वैन 
नानताद्ु“ एसी नो अंतःक्रणकी दततियां 
। तिनद्क ्ञातअज्ञातवस्तुखूप विषयपसिति पै 


भ 


जनिता ६ । यात यह्‌ कारणह्ह्‌ १ नह्य ञाम- 


८4 


गणी 


भ 


|| ५.8 | अज्ञान | स्थृलसुक्ष्मदेदका देतु हे । यतिं 


© 
की (= 


इसकृ कारणः कहत ह ॥ तच्छज्ञानपषं रसका दाह. 


भ 


दावे ह | यति इसकू दह कहते हं || यह अन्नान 


` गर्भमेदिरफे अंघकारकी न्याह ब्रह्मे आधित दोयके 


ब्रहमकदी आवरण करता है ॥ 


क -- ~~ ~ 
० गि ५ ~ - न ~ 
न न ~~ ~~~ ----- 


भ्र, अ ` (+ 





| 
र 


~ 








| ७ | वष्वारम्वद्रादय ॥ 


हारा द्रष्ट षद्द्र्की न्याह इतं न्याया दूं। ८ 
यह्‌ एत जानना ॥ श ५ ५ 4 


नाधिका तृतीयकखा समाह्न ॥ ३॥ 


हि अतीत । नाम न्यारयदहं॥ 


| हका भस्तक कत्त । त्स ह ॥ 








रा नही । यह्‌ अन्नानका ह । म स्का नाननं 





इसरोतितं कारणद्दका भ व्टाद्रू॥२३॥ ^: 
इति भ्र(विचारचंद्रोदये देह्यद्रषटुवणन- ` ॥। | 
अथ चतुथेकलाप्रारभः ॥ ९ ॥ : 1 

॥ से प॑चकोातीत दह्रं ॥ ` 
पञ्चः पचकोरातीत किये क्या 
उत्तरः-पंचकोक्चातीत । कदिये परंचकोशनौँ ^ “१३ 








[ 


॥ ५५ ॥ कारणदेह आप अन्तान दै । तिसकू 


। 
“ अज्ञानका हं ` एसं कट्या । सो अँ राहुकूदीं रा- € 








(शि को ~ श 44 4 अ 











॥ भै पंचकोश्चातीत दह ॥४॥ ७९ 


भ्रभ्ः- कोश किय क्यार 

उत्तरः- कोश्च नाम तट्वारके म्यानका ओं 
धनके भंडारका आ कोरकरार नामक कडके 
 ग्रहका ह ॥ तिनको न्याई पर्चकोञच आतमा 
टापं हं। याते अन्तसयादिक बी कृञ्च कहं ह्‌॥ 
 प्रश्चः- पांचकररकं नमस्या हः 
, उत्तरः- १ .अच्रमयकोञच । २ प्राणमयकरोश। 
३ मनोमयकोश । ४ विज्ञानमयको्र । 4 ओः 
आआनंदमयकाशच । ये पांचकोरके नाम ह ॥ 

पश्चः- अन्नमयकोश सो व्यार 
 उत्तरः- मातापितानं खाया नी अन्व । ` 
तित भया नो र्न वीं । तिप्करिं जो म 
ताके उद्रविपै उयन्न हेता है । फेर जन्मके 
अ्नृतर्‌ क्षीरादिक अनघ्तकंरिके जो द्धिङ्क पावता 
है । फेर मरणके अनतर अन्नमयषटथिवीविषे रीन 











। ८० = ` ॥ विचार्य ॥ । 
। होता है। देनो देह सो अन्नमयो ॥ 

चथ अक्नमयकेरकंसाहै१ | 

ति ° तर, मुखटुःसके अदमवह्प मोगका . 
। स्थान ५ 
1 चः अन्नमयकोष म न्यारा द | यहं ॥ १ 
| केँ नाना. 
|| उत्तरः जन्मत पथम ५ भरणत्‌ १8 अ्‌- श 
। स्नमयकोज्च ( स्थूलशरीर )का अभाव है। यततं ` 


| यह उतयत्तिनासवान्‌ हैनँ वटक न्या कायं 
दै। ओद्‌ भावरूप हं। तकत पत्तिनाशर- 
~ हित रोने इतौ विलक्षण ह । यातं यह्‌ अन्नम 
र च नह्‌ अ मेरा नहीं] यह स्थुटदृहरूप्‌ 
 ९।अ ईका जाननहारा आत्मा स्फीं न्यारा 
र.॥ रोति अक्षमयकेश्तं म न्यारा ह। यृहू 
जानना ॥ | > 





0 1 सि £ ~ + | ० न्क@ ... , -_ 











ह,  ॥ तै पचकोशातीतद॥॥ <! 


॥ च  . श्वः प्राणमयकोशर सो क्या? 
> . उत्तरः पचकर्मदृद्ियसहित पांचप्राण । 
६५, सो प्राणमयकोश [त 
~ अः पाचकर्महद्िय ओ परचप्राण कौ- 
नते | 
उत्तरः पांचकर्दृद्रिय ओं परचप्राण पूर्व 
्मदेहकी प्रक्रियाविषे करैर | 
अरश्चः-पाचप्राणके स्थान ओं क्रिया कौन रै! 
 उत्तरः- ( { ) प्राणवायु हृद्यस्थान- 
विषै रहता है ओं प्रतयेकदिनरातरिविै ११६०० 
 स्वासउच्छ्राप्त छनेह्प क्रियाद्भू करताद॥ ||, 
(२) अपानवाशुः- शुद्स्थानविषै रहता | || 
` है ओ मटमूके उत्स्ैरूप क्रियाद्रू कसतादै। 
; (३) समानवायुः- नामिस्थानविषै रः | 


| २ 1 


हता सु ओं द्‌ पनचर्द वगीचे विषै माटी न्या | । | 

















 है। भौ खाए पिए अनच्चनख्के विभागक करता 1 





८२  ॥ विचारचशरीदय ॥ 





 भीनन किये अन्तके रसकू निकासिके नादीद्रारा 
 पवेश्रीरविषं पहुचावनेरूप क्रियाद्र करता ी 


८ ४ ) उदानवायुः- कटस्थानविषे रहता + 


1 


ह्‌ । तथा स्वप्न हीचकौ आदिककेः दिखावनेरूप 
क्रिया करता ₹॥ ` | . 
( 4 ) व्यानवायुः- सर्वागि्थानविै रहता 
आ सवेञंमनकी संधिनके फेरनेरूप ॒क्रियाद्रू 


करता ह ॥ उपरीतितै पांचप्राणके शुख्यस्थान 





आ क्रिया { 
य 


निकै 
ह 


भश्चः- प्राणादि वाघ शरीरविपै क्या क- ¶% 
तं ह 2 । 


 उत्तरः- प्राणादि वाशु सारेशरीरविषे पणं 4 
 हीयके श्रीर्‌ बह देते ह अ। दृद्रियनद् आप- 4 


५८६ 








न्य 


क वः 
4 ६ 
५ त ह 
धः (क त | ह 
४ न ध ॥ | 
{ 
„ + 
# ^ 
^ 
५४५. «~ 





कतै जानना 
उत्तर्‌ः- निद्राविषे पुरष सोया रोवै तव 


7 पराण जागता है । तौ वी को केही आवै तिस 


£ का सन्मान करता नहीं ओं चोर भूषण ठे जै 
। तिपू निपेय करता नहीं । ततिं यह प्राणवायु 


रक्षण ह । यात यह्‌ प्राणम्रयकेशि य नहा जमर 


त्मा इत्ते न्यारा, ह ॥ उसरी तितं प्राणमयको- 
रातं मं न्यारा द ।; यह जानना ॥ २ 


प्रभः मनोमय सो क्या है 





जँ प॑चकोशातीतदह॥ £ ॥ < | 


4 आपके कार्यकिप प्रडत्तिरूप क्रियके साधन 


प्रञ्चः- प्राणमयकरते मे न्यारा द| यह 


र 
कन र 
--------------------- -----------------~ ~~~" --  ------------ "भ~ 


घटक न्याई नड हं | आं मं चतन्यरूप इपतें वि- 


नदी । यह प्कमददरूप है ॥ मै.प्तका नाननेहारा | 
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८.४ ॥ विचाश्चद्रोदय ॥ 


कट ॥ 


` ममतारप अभिमान करता इया इद्वियद्रारा ५ 
 बाहौर गमन करता इवा करणकप दहै ॥ ` 


न =-= = ब यि; अ ~ "4१ 1८. 
9 ५ न --- 


उत्तरः पाचक्नानद्रियसहित मन । 
भनोमयकोश हे ॥ 
भश्चः- पाचन्ननहद्विय आओ मन कान 


उस्रः ये पूवं सृक्ष्मदेहकी पक्रियाविषै 


क 
1 पक - च 7 ~ - श । 
1 वो 0 य 
प, = (4 


८ य 


 अ्भ्ः- मन कसा हई: ध | 
उत्तरः देहविषे अदंता ओं प्रहादिकविषै.-ुः 


` भरभ्नः- मनोमयकोरत मै न्याया ह| चह 
किसरीतिपे जानना | 
उत्तः कामक्रोधादिषटत्तियुक रोने मन 





| 
| (3 
। ॥ ४ ८. ५ ¢ 
41 च ^ _ 


 नियमररित स्वभाववारा ह| ताति विकारी 
 द॥ आम सवेकत्तिनिका साक्षी. निविकरार्‌ 





यति यह मनोमयकोर सँ नहीं जौ मेरा नही । ई ध 








॥ मै पचकोशातीत दू | ४॥ <५ 


सृ्षददरूप है । मे उसका नाननैहारा आत्मा 
| ४1 दतं न्यारा हं ॥ इसरीतितै मनोमयफोषत मै 
१ न्यारा हूं । यह्‌ जानना ॥ ३॥ 
£ ग्नः विजञानमयकोश्च सो क्यार? 
उत्तरः- पांचज्ञानहृद्वियसदहिं बुद्धि । भी 
विज्ञाममयकोश | 
प्रश्नः जञानरद्रिय ओ इद्धि कौन 
उत्तरः-ये पूर्वं दिगदेहकी प्रक्रियाविषे 
है ह ॥ ५ 
श्नः बुद्धि केसी 
उत्तरः-सुषुपतिविषै चिदामासयुक्त उदधि विः 


. छीन होवे है ओं ना्रत्‌विषै नखके अग्रभागते 
ने छेक शिलापयत शरीरविे व्याफिके वत्तती हयी 
कत्तास्प द ॥ 





८. 





















५. 





८६  ॥ विचासचदेदय ॥ 4 
विक्ञानमयकोरत वैँ न्यारा द्रं । यह्‌ | 


कसं नानना 

उत्तरः-वुद्धि। घटादिककी न्याई विलय आदि 1 > 1 
अवस्थवाी ह॑तं विनाहं । षं विल्य्‌ [1 
आदि अवस्थारहित होनतं इतं विरुक्षण अ- | 
विनाशी दू । याते यहं विज्ञानमयकोश सनदी. \;. 


` => 





आ मरानहा ) यह्‌ सृक्ष्मद्हृरू्प रै । यँ शसक? 1 


नाननैदारा आसा इसत न्यारा द । ` इपरीतितै ¢ 
विङगैनिमयकोरते में न्यारा दं । यह जानना॥९॥ - 

॥*६॥ जसं दीपकका भरकाश्च ओ आकाशि अमिन 
मतीत हेव है। तनी भि है| ओ जेप तप्तलोहविषै <, 
भरि ओं लोह अभिन्न परतीत रेवि है । तनी मिन +€ 
हँ । तैस अंतःकरण ओं आसा अभिन्न मतीत देवैदं।. ` / 
तबा मिन हं | काते | सुषुतिविधतःकरणकेक्य- . ६. 
हुवे आसमाकू अज्नानक्रा साक्षी होनेकरि भतीयमान <-> 


[कक 


ह {नत | 


-- ( 


& (१ 














॥ मे पंचकोौशातीत ह ॥ ४॥ ८७ 


न 


भश्ः- आनंद्मयकाशि सो क्याह्‌ 
 उत्तरः- पुण्यकर्मफल्के . अछमवकारविपे 
, कदाचित्‌ बुद्धिकी टक्ति अंतभ्रुख हयी आत्मस्व- 
 रूपभूत आनद्के परतिर्विवकरू भनती दै ओ नो 
प्रिय मोद्‌ प्रमोदृरूप कलियि है । सो रत्ति पृण्य- 
क्मफट्के भोगकी निदक्तिक्े हये निद्रारूपं 
विरीन देवे र । सो रत्ति आनंद्मयकारहं॥ 
प्रञ्चः- आनद्मयकेश कंसा हं ! | 
उत्तरः-टषवस्तुके दृरन्चं उपन्न प्रियदत्ति 
निसका शिर ह ओं इ वस्तुके खाभन्ने उतसन्न 
मोद्त्ति जिसका एकं (दक्षिण फ्क्ष हं ओं 
इष्टवस्तुके भोगै उततर प्रमोदषत्ति निप्तका 
दवितीय (वाम पृक्ष हे ओं बुद्धि वा अ्ञानकी 
ठत्तिपिषे आत्मस्वरूपमूत आनंदका प्रतिनिव 


निपरका स्वरूप है ओं विबरूप आत्माका स्व- 








। । वं व 
व , 1 = व 1 
| ४ । = ह 1 ५; 7 श † त 4. व 
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सा सते न्यारा दू ॥ इसरीतिरे आनेदपयको । । | 
, १ न्यारहूं। यह्‌ जानना॥९॥ `." .( 





2 
स (व | (कि. 
= 9. त का ण = धु = - - ~ ८ 
1 ग ---- "द 


५८८  ॥ विचारकच्रोदय = ५ 5 । 


पत आनंद जिसका पच्छ (आधार ४8 | 
एतत प्तरूप भोक्त ्गिदमयकरोश हे॥ . , 
पः जनंद्मयकोरतं मँ न्यारा हू । बह ९ 
क्रिपरीतिपै नानना 2 ` “` ," 4 
अतरः आनंद्मयकोस बादर आष्टक प्- 


ति 


= दाया न्या कदाचित्‌ देनेवाखा है । यत्त क्ष , 


विके हओ वै सर्द प्थित हेत नित्यः दं! 


| + र ५९ ~... 
याति यह्‌ आनेद्मयकोश् तँ नहीं मौ भेरा नही । † 


वह कारणदेह्प हे । तँ इका नानमैहारा आ- 





विषे पुच्छरब्द्करि कहा है ॥ . 
॥ ५८ ॥ शे अन्य च्यारीक्रोशनकी पक्षीरूपत। अ- 


सस्त तेत्तिरीयञपतिषद्क् भाष्ादीकाविषे सविस्तर 


भली हे । जा दच्छ होते सो तहां देख स्प. 


 ॥ ५७ ॥ बह्मरूप मनद मवार हेन सुतिः 











 ] तँ पचकोशातीतदहू॥॥ ८९ 


विमान अन्नमयादिकको्च नब 
सा नह्य । तव कान आत्मा ३: 


< ८ . . उत्तरः बुद्धि आदिकदिषे प्रतिविवरूपकरि 
( .. स्थितं ज प्रिय आदिक शब्दत किये ई एसा 
। मो आनंद्मयकोकच ह | तिस्का विवस्प कारण 
: , नो आनद है" सो निद हनैतँ आसा है ॥ 

¢: प्रश्चः- पाचको नो र सोई अहमवविषै `. 
।. . आवते ₹ । तिनं न्याय कोड आत्मा अदुमव- 
, दिपै आवता नहीं । यत्ति पाचको न्यारा 

#, आत्मा ह । यह निश्चय के टवं ! | 


£  उत्तरः-ययपि पाचकोशहय अडमवविषं आ- 
वते है । इनत न्यारा कोई आत्मा अङमदविष 
१. आवता नही । यह्‌ वात्ता सत्य ह । तथापि निस 
ह~ अदभवतं ये पाचको जानिये ह । तरिप्न अडभ- 


-. "~ 4 ।. १] 
~ | 























„ . 3 1 4 क 


४ 

› ; {| 
८.4 ॥ 
[ 1 :' 
शि : 
+» १, 
: 2 + 
१ ३; 
! ; 
| । 
1. 

॥ 

र 


व्‌ कनं निपारण क्रैगा । कोई बी निवारण ॥|| 


र (ध 
सपनो चेतन्यं रै। सो पाचको न्यारा 


ल | सा-जप्रतूअवस्या किये है || 





९०. ॥ विचार्त्तेदय ॥' 


ररि राके नही ॥ यतिं पचकोरनका चनुभव- 


८1 


न्त 


जत्माह॥ 
प्रभः- आमा केसा वा । 
तरः सत्‌ चित्‌ आनंद आदिस्वह्प है ॥ | 
इति श्रीविचारवंद्ोदये पचकोशलातीत- 





 वणननातिका चतुथेकला समापना ॥ २ ॥ 


अथ पचस्कलात्रारभः ॥ ५॥ | 


॥ त(नजवस्थाका मं साक्षी ह॥ 


भभः- तीनञवस्था कोनपी 

उनत्तर्‌ः- १ जगत्‌ | | 

| ५५९. || स्वप्र ओं शधुतित मन्न इद्वियनन्य 
गानकरा आ इद्रयजन्य ज्ञानक संस्कारका आधारका- ॥ 


(~ * स 




















व । तीनवस्याको मे साक्षी ट ॥ ^ ॥ ९१ 

। रेसभ। ओ सधु ।ये तीनथवस्थार॥ 

£ म्रभ्ः- नागृतजवस्थासो क्याहंः 
उत्तरः- चोदादद्विय अध्यौत्म है । तिनके 

चौदादेवता अधिदेव ह । तिनके चोदाविषय 


| ६० ॥ दद्रियपे अजन्य | विषयगोचर अंतः 


रणको अपसरोक्षवात्तिका काट । स्वप्रअवचस्था कहिये 


॥ ६१ ॥ सखगाचर अ। अवियागोचर अविद्या. 
क वृत्तिफा काल । स॒षुत्तिअवस्था कहिये है ॥ ` 


` 1 ६२ ॥ जासाकू आश्रयं करिके वतमान जो. 


=, 


६ (ध्यादक | सा अध्यास कार्य ह | 


॥ ६३ ॥ सखसंघातसं भिन्न होवै ओ चक्षद्रिय 
क का भपिषय दोव । सो अधिदैव किये ३ ॥ 








£ ॥ 
र्ब ज ~ 
:। { } : 


९२९ ` ॥ विचारचप्रोदय | 


२ त्ववा चकु 1९ जिन्हा।९ओघ्राग॥ ¦ 


 दद्वियका विषय दोव | सो अधिभत कटिये ३ ॥ 


बौननना॥ ` ..: ., ` "ष 








पथ + 
स ॥ 
र 





न 


अधिभूत ह| इन बेवाटीप तखन निसविषै 
व्यवहार हवै । सो नारदभैवस्था है ॥ 
६ 

च]द्‌हद्वियं कने 


उत्तरः- ज्ञानहद्िय पांचः- १ ओओ । 


१.1 

£ 

४ १.८२ 

1 9 ५ 

प ह ॥ (६ [^ 

+न ५८ 

~ > ५: 
स्यं लन ५ # ८.4 = प 4 (८. 
(+ , {१.५ 

1८ ¢: 

९ व 

द 

५0 

"“ 

~ $ 

, ¢; 

द 

, 1; 


न 





कभहुद्विय पांचः- ६ वाक्‌। ७ पानि। | र 


< पाद्‌ । < उपस्थ । १० ओं गुद ॥ ८. 





अर्तःकरण च्यारोः- ११मन। १२ बद्धि। 
१३ चित्त । १४ ओ अहुकार ॥ ये चौद्‌टृद्रिय 
अध्यात्म ₹॥ 


॥ ६४ ॥ स्वपघाततं मिन होवे ओ चक्षुभादि- £ 
















थे 


= 


|| ६५ || यह स्थयुलदृणटिवारे परुषनके स | 
य्य जाप्रतकरा खक्षण ह | तंसंही खम सष प्तिषिषे 











क, न्त 


प्रभः चोद्‌दद्वियनके चौददिवता कौन- 


उ्तरः- ज्ञानरद्विय पाचके देवताः- 
१ ओत्रदृद्रियकादेवता। दिता । 
२ त्वचादृद्रियकादेवता। वायु 
२ चक्षुहद्रियकादेवता । सूयय ॥. 
£ निव्हादद्रियका देवता। वरण ॥ 
९ घ्राणहृद्वियका देवता । अश्िनीक्रुमार्‌ | 
कमरृद्विय पाचके देवताः 
६ वादद्रियका देवता! अधि॥. 
७ ह्स्त्दद्वियका देवता । . इद्र ॥ 
< पाद्हद्रियका देवता । वामननी॥ || 
९ उपस्थदुद्रियका देवता । ` प्रनापति॥ |. 
१० गुद्हद्ियकादेवता। यम॥ . “| 
अंतःकरण च्यारीके देवताः ध 





९४  ॥ विचास्व्॑नेदय ॥ 0 





११ मनदद्रिधकादेवता।. चद्रमा॥ 
१९ बुद्धिदृद्रियका दवता। ब्रह्मा ॥ 
१३ चित्तदृद्रियका देवता । वदेव ॥ > 
१४६ अहुकारहद्रियका देवता । रद्र ॥ 
ये चोदादेवता अधिदेव | 1 
्र्षः-चीौद्‌हद्रियनके चीदाविषय कौनते ई? 
उत्तरः- ज्ञानरृद्विय पाचके विषयः- 
१ रब्द्‌ । २ स्परे। स्प ४्रस। 4 गंध 4 
कमे द्वियं पाचके पिषयः- | 
६ वचन । ७ आदान । < गमन्‌ |€ रति- ' 
ग । १० मर्त्यान्‌ ॥ | 4 
1 
| 





५ 


अंतःकरण च्यारीके विषयः- 
११ संकस्पविकृस्प। १ २ निश्चय) १२ चितन। 


| ६& ॥ अतरिद्वियल्प अंतःकरण ॥ 








साक्षी दुं ॥ ९4 ॥ ९4 


| तीनञअवस्थाक्षा में 


४ 


| १९ अपना ॥ ये चाोदाविषय अधिभुत है ॥ 
{ अर्धः अध्यात्म अधिदेव अधिभूत 
४८ तीनतीन मिलिके कया किये ई 
~ उत्तरः अध्यासादि तीन पुट (आकार) 
मिरिके त्रिपुटी किये ह ॥ 
यञ्चः चीदाषिपुदी किसरीतिरै जाननी ? 
-उत्तरः-॥ ज्ञानटद्वियनकम विपु ॥ 


$ 
3 

9 

ौ 

॥ ८ 
(` 

| 

| १ 

॥ 

॥ 

क 











ट्‌ द्विय- 
अष्यात्प्‌ | 


१ भरोत । 


९ त्वचा । 


दवता 


अधिदेव ॥ 
 दिशा। 


वायु । 
सयं | 


1 म 


तु जिस वस्तुका सेकस देवै ।सोवस्तु विषय 
|| तसह नद्ध वित्त अहकार आं कमर द्रियन 


पिषय्‌- 
अधिभूत ॥ 
र॒ष्द्‌ ॥ . 
स्पश्च ॥ 
रूप ॥ 

रस ॥ 








९६ ` | विचारयेदय | 


+ त्राण । अधिनीकरुमार। भध । 

॥ क्रंद्वियनकी जिपुदी ॥ | 
रद्रि देवता- दिषय- 
अध्यात्म ॥ अधिहेष्‌। अधिभूत ॥ - 
६ षरक्‌। अपि। . वचन क्रिया)॥ 
७ इस्त । । स्नादेना॥ 
< प्रादु । वामननी। गमन ॥ ५ 


४ ५१ 


य 
> उत्थ । भजापति | रतिभोगं ॥ . ` 
५० गृद्‌। ` यम। टत्याग ॥ 

॥ अतिःक्रण्‌ 8 छप अिपुरी ॥ 
५१ मनः। . चहरमा। पत्पविकत्प ॥ § 
९९ बुद्धि। बह्मा | निश्चय ॥ 4 
१३ चित्त। वासुदेवं, [वतन ॥ 
९४ अहुकृर्‌ । रद्र | अहपना ॥ 
इपरसोतिमे चौदातिपरी नाननी ॥ 





च 
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<. ॥ तीनअवेस्थाका तै साक्नी ह ॥ ५॥ ९७ 





ह्न विपदीनका क्या स्वभाव 


वि 
~ ~ ~ 


- ~ 
स 


# १ 
द ५ 4 स 


> 4 





रन च्छे ॥ नैत इद्विय ओंदेवतादषैतिः 


, "> ^ 4. 
४. 


विषय ओं इद्रिय होवे अर्‌ देवता म होवें तानी 


र व्यवहार न चरे । एप सवं भिपुरीनविषे जानना ॥ 


4/4 
५ 
क 







। नानना? 
 उत्तरः- भिपुरी पुण होवे तिद बी मँ ना- 


ट , जानता ह । तैत मिषुरीतैं व्यवहार वे तिप 
#{ भें जानता द । दा मेरा स्वभाव दै । यह नानना॥ 


भ भश्चः- इस कथनत कया सिद्ध भया : 








उत्तरः- तीनतीन पदार्थनकी नो गिपुरी 
ह! तिने एक न रोवे तो तिसतिसका ग्य 


सका विषयन रोवेतो बी व्यवहार न चङे! ` 


अक्षः मेरा क्या स्वभाव हे । यह कैप 


नतां बिपी अपणं दवे तिद वीमे 


बीमंजानतादहू ञं व्यवहारन चे तिसक्बी 




















मया. 


याते तका नेचस्थान किये है ॥ 





९ = ॥ किचास्व्येदय ॥ ८ 
¢» +  . 4 
उत्तर; विपी निसविषै व्यवहार चरता || 
हे । देसी नाग्रद्थवस्था है । यह सिद्ध भया ॥ ^ 

भः जम्रत्रजवेस्थाविषे नीवका स्थानं 1 
वापा भाग शक्ति गुणां नाग्रत्फे अभिमा- 





नेतत तित (जीव )का नाम याह ८ ;. . 


उत्तरः जाग्रतृजवस्थाविषें जीवका ! नेष- | 
वन ३।९ वषर वाचाहे। ३ स्थरभोग ् 


र 
र 
४ करवा शक्ति द। ९ रनगुण दै ।६ गँ ' { 
भारते अभिसान्तै विश्व नाम इ॥ । 


रचः जप्रतुजवेस्थाके कने क्या पिद 





| ६८. | -ययपि जाग्रतविषे स्प [चदाभाप्तसू्प 
जीवकी नखकषं लप्र शिखापर्यत स।र्दहविषे व्याति. 


| तथापि मुख्यता करिके सो नेनकिवै रहता | 














॥ तौनअवस्थाका भँ साक्षी हु ॥ ९॥ ९९ 





`  उत्तरः- यह नाय्रतृयवस्था हवं तिपू 
/ वीरै जानताद्रू जौ स्वभ सुपुकषिविपे नहो 
८ तव तिके अभाव जीप जानता द। याति 
` जग्रतूञवस्था म नही आ मेरी नहा । यदस 
- द्दृहकौ ६ । भ सूकरा जाननेहाय स्षीःषट्ता- 
 क्षीकी न्याईं स्तं न्यारद॥ 
< सरीतिततं नायरतअवस्थाका भ॑ सानी ई ॥ 
^ ॥ स्वप्रअवस्थाका मे साक्षीहू॥ 
प्रभ्षः- स्वपथवस्थासो क्या ई 
\ उत्तरः- जाग्रत्‌जवस्थाविषे नो पदाथ 
र. रोषे । सुने हवे । भोगे रोवे । तिनका संस्कार 
, बालके इनारे भाग जंसरी बारीक हिता नामक 
+. माडीनो कठव ह तिस्रविषै रहता ई ॥ ति- 
+ संतः निद्राकाल्मे पांचविषय.जआदिकि.पदा्थं जं 
~. तिनकरा ज्ञान उपनता ह । तिन निपरविषै व्य- 


- र 























१०० ॥ विचरिचिदोदय || 
पहर हवं सो स्वमञवस्थाङे) 
 अभ्ः- प्वमअवस्थानिषे जीवकरा स्थानं ६ 
रषामोग शक्तिगणथओी स्वेभके अभिमाने \ 
तिप (जीषे)कानामं क्या | 
ऽतर्‌ः-स्वमयपस्थाविपै नीव ९ कंट- 
स्वान दे । २ मध्यमा वाचाट | २ स्म 
(वासिनामय) भोग है| ४ तान र्ति है।९ स्व ् 
श्ण €।६ ओ स्वके अभिमानं ननन नेमह॥ ` 
¶भः- समयवस्थके कलने क्या सिद 
| 1 | # ( 
उत्तरः स्वभअवष्था कतर तिप वीरै & 
भाता दू । जं नाप्तूसुषुतिविप न हेर तव॒ 





= तिप्तके अभावक्कं बी मँ नानत याँ यह्‌ 
 स्वमयवस्थामे नहीओ मेरी नहा । यह्‌ सक्षम | १ 





॥ ९९ ॥ कितनेक रजोगुण बी कहर ह ॥ 
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|| तानयवेस्याका मे साक्षीह॥ ^॥ १०१ 


दहकी हे । यै इसका नाननैराय साक्षी प्सा 


ए क = 
॥ ९१ । 
९ - १.५९ 
~ ५ 
~, ५: क = 2." 5 
~~ कै ५, 4 ~-^..- 
` श 9 ॥ 


० गेसं सिद्ध भया ॥ 
| सरी तिमे स्वप्रअवस्थाकामें सक्षीदह्‌॥ 


|  ॥ घषु्निवस्थाक्ना यै साक्षी हं ॥ 


स. भ्रभ्ः- सुपू्धिवस्था पा क्यार 


¢ ५ 
{ ` उत्तरः पुरुष जव निद्रां सोयकै ऽ 
, तेव शुषुप्तिविषं अभव किये सुख आं अज्ञान 








= सुत यौ अङ्ञानका प्रकाश । साक्षीनितनरप अ- 


६ चभव्तं निप्विषै रेवै । रपी नो उदकी वि- 


` ठटयअवस्था । सां सुषपतिअवस्था ३ ॥ 
ग्रः स॒षपजवस्थाविषं जीवका स्थाति 





न ~~ ~ , -------- ------- ~----- ---- - 
~ = 


कषीकी न्याई इते न्यारा दू । यह स्यपके कृह- 


, का स्मरण करक कहता है । नो “जनमे सु- 
ॐ सँ सोयाथा ओं कटक बी न जानता मयायं 





चा शा क ण 











0 १०२९ | विचारचद्रीदंय ॥ 


चाचा भनि शक्ति गुण आं सुषुपिकरे अभिमान 
तिप्त (जीविककरा नाम क्या | 
उत्तरः सुपु्तिजवस्थाविषे नीपा १ 
स्दय स्थान ६। २ पूयति वाचा है। ३ आ- 
| ` दभन ६ । धदरव्यजक्तिरै । ९ तमरुण 
। । ३।६-ओ सुपु अभिमानं पज्ञ नाम्‌ हे॥ 
` ्रभ्ः- सुपुत्तियवप्याविै ष्ठत व्याह 
` सन्तरः-मथपदृष्टतिः- ने कोर्रा मषण 
द्ूपविपं भिव्या होवे । तिके निकापनद्र्‌ कोई 
तारूपुरप द्ूपविषं गिरे । सो पुरूष भषण मिटे 
` विसहू बी नानताहै ओ भूषण नं भिरे विसङ्कू 
। बी जानता दै । परु केका प्ाषन नो वाक- 
| द्वि है। तते देवता अग्निका जके साथि 


विरोध हनत तिरोधान शरै । ` यक्तं कृद्ता । 
|~ नही । ओं नवे पुर नर्पते बाहीर्‌ निकै तष 








४ 


£ ॥ तीनञवस्थाक्राजं प्क्षी हू ॥ ५ ॥ १०३ 


॥ कनेक साधन देवतासरदित वारूईद्रिय है । यतत 
(>, भूषण मित्या अथवा न भिव्या सो कता है ॥ 
#~| सिद्धांत तेप सुपुप्तिथवस्याविषै एल ओं 


८. ¢ ` जक्ञानका साकषीवेतनरूप परामान्य्ञान है । पु 


ए 


< 


न्द, ` ॐ | त्‌ न 


^ § दिनका तन अभाव ह । यतिं शुत ओ 
श अन्नानका विभेषङ्ञान हाता नदीं! जब पर्‌ 
| नागता है तब विशेषङ्णानके साधनं इद्विय 





६ ¦ -कियि सुख ओ अङ्ञानका स्परतिषट्प विशेष्‌ 
ध ज्ञान रोहे ॥ 

~ : द्वितीयदशंतः-जप जातपविषे पिगव्या धृत 
¡होवे । सो छायाविषे स्थित होने ती वंडारूप होवे 
0) - टे ¦ फेर आतपरविकै स्थित रोव तौ फिगिडता 


दांतः तेत सुषुविषे कारणश्नरीरश्प 





विद्नेपह्नानके साधन नो इद्विय आं अंतःकरण । ` 


०२ + 


अंतःकरण ह्वर । माते सषतिविषं . अदुर्भव- 


न~~ भ व्क व न 
नर ध = [ष ~; 
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१०४ ॥ विचास्च््रोदय ॥ , ` ¢ 


अज्ञान ह। सो नाग्‌ स्वपविपै बुद्धिर देवैर । 
व व १ 1 
फर सुषृतिविै अङ्गान्य रेवि ॥ ५ 





यद्वः जक ~ कि 
हितयदष्टातः- नंत कोई वारक खंडकेनकै ॥.) 


माभि से करने नवै । सो जव श्रम पावै 

गय मतक गोद सोयके महफे सुलका ब्भ 
५ ऋ व 1 

2 कर्ता २ । फर जव ठडके बुखवै तव नाहीर्‌ हा र 

` नायके ज्ञु करता है ॥ 









_ तिद्धातः- वैते कारणङषरीर जो जङ्गान । ||| 
तिप्रूप माता है । तिप्तका बुद्धिरप वालकं क- 
मरूप ्डकनके साथि नागरूस्वभर्प महिगमि- # 
विषे व्यवहाररूप तेवं केसा है । नव क्षि च 
परप श्रं पावे । तव सुपुतिञवस्थारप प्रह- | 
विषै अङ्ञानरूप मातन डीन रोयके वह्मानंदका \ 


| 


अडभव करता हे । फेर जवं कर्मरूप कच्छे च-प 


क \ , 
५५ 





॥ तीनयवस्थाक्षा भै साक्षी हं ॥ ५॥ १०९ 


छाव तव जागरद्वमरूप वहिगरमिविषै व्यवहारः । $ 
रूप खेखषर करता है ॥ (| 
 चतुथदष्टतः- नंप सयुद्रनरकरि पूणं धर~ 
दरू गट रस्सी बाधके समुद्रविषं रीन कर| तथ 
यटविषं स्थितं नर सथुद्रके नरपरं एकताद्र पा- 
वताह्‌। तां बी षटश्पं उपाधिकरि भिच्नकी 
 न्याई ६1 फर नव रस्म खीचीये तथ भेदद्र 

वता ६ । प्रतु नरसरहिति वट आं शपदरक 
आधार नो अक्रा सी भिन्न रोता नदी । 
किं तीनकार्विषे एकरस है ॥ 

िद्धातः- तेपे अक्गानरूप भद्रनल्करि 
पृण जो छ्गदेहुरूप घर है । सों अद्ष्रूप 
रस्सीमे बाध्या इया सुषप्िकालकिषि । ओं ति- 
` सकफे अवातर्‌ भेदरूप मरण मूढा अर्‌ प्रट्यका- 
छविं समष्टिजन्नानस्पं द्र्की उपाधि म्‌ 














१०६  ॥ व्चिरचद्रोदय | ` 


याविषे कीन हैपैरै। तवसो व्यषटििकनान्प 
जीवक उपाधि अविधा | समष्टिभङ्ञानमे एक्‌ 


पहि परवह तावी ल्गश्रीरके संस्कारस्प 


उपाधिक्ररि भिन्तकौ न्या ह । फेर नवं अद्ध. 
रूपं रस्म अतयामी प्रेरता है । तष भद्र पर्षि 
ठे । प्रतु व्यषटिजङ्गानर्प नटपहित छिगदेदरूप 


= स्मषटजक्गानस्प ` सयुद्रका आधार जो 


चिदाकाश सो भिन्न हता नह्‌ | [कठ तीनक्रा- 
ठपिषं एकरस ह ॥ 4६ १९ 
| भः सुपृततिके कहत क्या तिद्ध मया & 


उत्तरः सुषु्तिजवस्था हवे तिसक् बीभ 


गनता दञ। जाम्रतरस्वमविषेःयह्‌ न हवै तव 


 पिप्के असावि वी वै जानतां । यपत यह सु- 


पुत्तिजवस्था भ नहीं ओ मेरी नहीं । यह कार- € % ॥ 
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| प्रपच मिथ्या वर्णन ॥ ६ ॥ १०७ 


णदेहकी है । म इसका जाननेहास सक्षी वर्ता || 1 


, क्षीकौ न्याई स्पते न्याय द्ू॥ 


दसरीतितैं सषपिअवस्थाका मै साक्षीद्‌॥ 
हति ्रीविदारचद्रोदये अवस्थाययसा- 


^. क्षीेणननापिका परचप्कछा सपक्ष ॥५॥ 


£ 


थवा मोडल ( अभ्रक ) अथवा कागन्‌ ।येतीन 1५ 


भेर ; 


(` + 


# 


प 
॥ि। 


=~---€0०---- 


अथ वद्धकदलन्ररनः । ॥ & ॥ 
॥ प्रपंच मिथ्या वणन ॥ 

च प्रश्नः आ्माविषै तीनञवेस्था किष्की 
न्याई मा्तती रै? पावा 
उत्तरः- दष्टंतः- नेत सीपीविषे ख्या अ- 


सीपीके अज्ञानप्ं कद्पित भासते ई ॥ तिन तीन- 
वृर्तुनका परस्पर वा पीपीकं स्राथि व्यतिरके ६। 








= -वदिम्वतम इन तीनवस्ठुनका व्यावहारिक {3 


विवी तिनं तीनवस्तनका व्यतिरेक है ! ओ 
षः भातिकाररिषे 9 यृह्‌ स्पा 4.५ यह भट । 


पथस । करिपितविरेषंशच | दद॑पना सामान्य- शद 





१०८ ॥ विचारचंददय ॥ 


भा सपीका तीनवस्तुनकि अन्वय हे ॥ नेत 
किः सीप नव रूपा मातत तव भोदट र 
पन भपतता नदीं । ओौ नव मोडल भाक्त तव 1 
अ कान भाप्तता नहीं| यौ नव कागन ८ 
ग्तितेवस्पाया मोडल ासता नहीं| य॒ 
तीनवस्तुनका परस्पर व्यतिरेके ह ॥ सीपीविं 






आ परमा्थक अत्येतयमावं है| यह्‌ सीपी 


हे कागन € इतरीतित सीपीका इद्‌- „£ 
अर तिन तीनवस्तनकिपै अस्यत भासता 


चद न्‌ तनवस्तुनविषे सीपीका अन्वय ॥ , 


ह्‌ पीपीके तीन है; तामान्यञङ्‌ । विशे 



















॥ प्रपंच मिथ्या वर्णन | ६ ॥ १०९ 


अंश हे ॥ कतै । नो अधिककाटविषै प्रतीत 
हवै सो सामान्यं रै ॥ इदपना नात ति 
काटविषै प्रतीत हवै रै! ओं भांतिके अभावका- 
ठविषै वी *“ यह सीपी है " एतत प्रतीत हवे है । 
यतिं यह्‌ इरद॑पना सामान्यर्थ॑ है ओं आधारवी 
किये रै ॥ नील तीनकोणयुक्त सीपी विशे- 
पर्श है ॥ कित । जो म्यूनकारविषै प्रतीत 
होवे सो विषश्च है ॥ अआंतिकाट्विषै इन 
नील्टष्ठ आदिककी प्रतीति रोवे नदीं कित 

इनकी प्रतीति भांतिकी निदत्ति वैरे । यत्त 
यह्‌ विष रै ओं अधिष्ठान बी किये र ॥ 


रूपा आदिक कल्ितविरेषयश ३ ॥ कदत | 

नो अधिष्ठाने श्ञानकाक्तरं प्रतीत होवे नहीं । 
सो कष्पितविशेषथश है ॥ जेत रूपा आदिक। ~ 
सीपीके अक्गानकारविै प्रतीत देवेहे ओ सीपीके । ` 


"र नर, 


। अलमाकरे अज्ञानं हवे है ॥ तिनका प्रसर 
। ओ अधिष्ठान आतरके साधि व्यतिरेक 
आत्माका तिनविपै अश्चंयै॥ गं किः- जाग्रत्‌ 
ध्ततिर तव्‌ स्वम ज सुषुप्ति भात नहीं ओ 
स्वम भासं है तब गायत्‌ अ। सुषुति मासै नहीं। 
य| सुषा मिहं तव नागत ओौ स्वम भात 
नहा । यह तीनञवस्थाका परस्पर व्यतिरेकं &॥ 
ञ्‌। अविष्ठानविषें इन तीनयवस्थाका पारमा- 


| ७० ¦| अभावा न्यावरृत्ति॥ † | । 
 ॥७१॥ भाववा अनुचृत्ति॥ ई 





¦ . न्नृच्‌ ह ।1 ९६ (प्तक अरव [वत्त्‌ च. 
पितं तीनयश्च ₹ः~ सामान्य विषं 





श कस्पितविशेपञंश ॥ सत्‌ ( हेपनं )रूप सामा- 
1॥# न्य ह । काहूतै। “ जाग्रत्‌ है” “ स्वम हे” 
५“ सुपुति ३ ॥'" इसरीत्तिपे आत्माका सत्रपना भां 
#& त्तिकार्विषे बी प्रतीतःहवेहं आ भांतिकी निद- 
९, त्िकाटविपै “तं सत्‌ ह । तँ चित्‌ हरै यान 
चः नद| मै परिपुणं दू । वरै जसग दं । त नितय- 
 ॥ मुक्तदं। मे बह्म ह "| इसरीतितै आत्मक सत्‌प- 


त) नेकी प्रतीति दोहै । याति यह्‌ सत्रूप सामान्य- 


क. 
7 
ध, न्ट स, 
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.. द 





द अर ईं आ आधार्‌ बी करिये ह ॥ चेतन आनं- ` 








* ३ १५११ ८ ९8 १६३ १,६९१.१... 


रवेर) ओ “तँ बह्म ह " ठत आत्माके ज्ञान 


पभः-मात्माविषै मिध्यापपवकी प्रतीति 
न्यदृष्टा कौनते 


। भटम्‌ अत्सि भिन्न सत्‌ प्रतीत हेत नहीं। 
६ पाति यह तीनअवस्थारूप प्रप॑च कल्पितपिरेष- 
नं अश्हेञ। जाति बी किये है ॥ हरीति 
२ तीनयवस्था जासाकिषै मिथ्या प्रतीत हतै है॥ 


४ १ | 4 


उत्तरः गतिं स्थाणुविषं पुरुष प्रतीतं दावेहं 








दोवेहै । सो मिथ्या ३॥ उ्रीतिमै प्रपचके 
मिथ्यापनेका निश्चय करना | धाह प्रपचका 


२... 
वृ ह॥ 


॥., 





॥ १  ॥ ७२ ॥ मिष्यापनैके निश्वयका नाम बाघ है| 
॑ म सो शास्य यौक्तिक ओ अपेक्ष मेदतै तीनभाति- 
^ काहे | | 


दू तैत आत्माविषे अपन अज्ञान प्रपंच प्रतीत 


अतिरूप सत्तार कितने प्रकारका दह 











११४९ ` ॥ विचारचद्रौप्य |. `. म 


५02 (0 अ | 


उत्तरः! मेदैतरातिं । २ तीभोक्तापनेकौ 
¦  अआंति। ३ संकी आति । ४ विरकैिकी ओं 
. ति।९ ब्रह्मं सिन्च जगदु त्यताकी भाति । १९. १ 


` ॥ ७३ ॥ जीव इश्वस्का मेद । जीवनक्रा प्रसर 











भेद । जडनका प्रखर भेद । जीव जडकामेद । ज ` 

र जड दँश्घरका भेद } यह पांचमकारकी मेदभरांति है | 1.4 6; 
५.५ || ७8 | अंतःकरणके धर्म कत्तीपनै भोक्तापनैन ध 
| | की आसाविषि मतीति होवे | यहः क्रत्तीमोक्तपनै- ॥ 
¡ । करीति दै। 

६ `  ॥ ७५] जलसाका देहादिकविै अतारूप ज 

: : . ग्दादिकविषे ममतारूप संबधे । वा सजातीय 


विजातीय स्वगतं वस्तके साथ सबधकी मतीति। सो 
संगभ्वाति दे |] ५. 
। || ७६ |] टणग्धके विकार दधिकी व्यार ब्रह्म 

' का विकार जीव तथा जगत्‌ है | एेतीजो मतीति। 
सो विकरारभांतिदहे॥ 





॥ प्रपच मिथ्या वणन ॥६॥ ११. 


। यहे पाचपरकरारका आंतिरूप संप्तार ३ ॥ 
|  प्र्चः-पांचप्रकारके रमकी निषत्त किनि 





+ दशंतनतत रवै 


| उत्तरः-॥ १॥ विवप्रतिविवके दष्ट 
| 


4 


~ मेदुभ्रमकी निवृत्ति 
^. ॥२॥ स्फाटिकविष राख्वस्चके" राररग- 


| निवृत्ति रेवै 
। ॥ ३॥ धटकाशके दष्टतंमे सगघ्रातिकी | 
\ निति हैहे ॥ | 


र (त 
६, | ७७ | सूच्रभाष्यके ऊपर - पचपादिका नाम 
; टीका पद्मपादाचायेने करी हे । तित पचपादिकाका 
 : व्याख्यानरूप विवरण नाम ग्रंथ है | तिके कन्त 
}\ ओीपरकाज्ञासचरण नाम आचा्यै है| तिसकरी रीतिके 

अनुसार यह उपर लिख्या बिवप्रतिर्बिवका दृष्टात है| 














११६ ॥ किचारचं्नोदय | । 
॥ £ ॥ रज्मुषिपै कल्पिते दषते 


६ ५ 
विकारधांतिकौ निशि रोवेहे ॥ 


॥ ^ ॥ कनेकविपै कुडलक़ी प्तीतिके द 
7 बह्मत भिन्न नगतृके पत्यपनकी ्रांतिकरः | 
गिति होवैहै 


| 
मभः-मिभपतििकके टत भेदृभातिक्) 
निंरत्ति किपरतितत रोषे 1 


_ उत्तरः गेत दणि पसक प्रति्िवं 


तत ६ । तो पतिरिव दुर्पणविक् नदीं हे । 
कठ द्पणङ्र देने वासे निकप्ती जो नेक 


उत्ति । सो दुर्पणङ्कं स्प करके पीडे रौरिक ९९ 
` शुषहदीं देलती है । यक्त (म ना सुख तिके कः 


पाय प्रतिवि अभिन्न < । तति प्रतिकिन मिथ्या 


नहा । कि सत्य है ॥ स। प्रतिनिक्के धर्मं नौ 9 
विरतं भिन्तपना जौ द्पणरिपं स्थितपरना मो ¢ च 














^ | प्रपंच मिथ्या वणेन ॥ ६ ॥ ११७ 
। वत्त उल्टपना । ये तीन ञं तिनकौ प्रतीतिरूप 
ज्ञान सां आंतिहै॥ याते इन धमनका मिथ्याप- 
(नैका निश्चयरूप बाध्‌ करिके बिव यं प्रतिनि- 
` घका सदाञभेद्‌ निश्चय होवेहे॥ | 

 सिद्धांतः-तपें थद नद्यरूप बिव हं । तिसका 

अज्ञानरूप दपणविषे जीवसूप प्रतिविव भासतां 
ह्‌ । तिनमं स्वकौ न्याई एकनीव युर 


ः । 
` ओं दूसरं स्थावरनगमदूप नानानीव मापते ई । 


५ 


जीवाम ॥ सो नीवरूप परतिविव ई्र- | | 


| रूप विक्के प्राथ सदा यर्मिन्च हे ॥ परंतु मा- 
ॐ याके वर्तं तिस जीवके पमे 1 विबरूप हरते | 
` मेद्‌ । जीवपना । अद्प्गपना । अद्परक्तिपना । प- 
 रिच्छित्तपना। नानापना। इत्यादि ।ओं तिनकी प्र 
:, तीतिरूपज्ञान। सो अंति है ॥ यतँ तिनका मिथ्या- 
र पन॑का निश्चयस्य बाध करिके। नीवरूप प्रतिनि- 














११८ ` ॥ विचोद्च॑द्रोदय ॥ 


ताह । प्रतु सां वलकरा समह ॥ वन्न ञ। १ 
` स्फाटकके वियागके भये स्फाटिकरविषं सस्ता 


। 


१ 
~ 


च आं इ्पररूपं विवकां सद्‌ाजभेद्‌ निश्चयं ह 

पट्‌ ॥ इप्तरीतित्तं विवप्रातिादवरकं दणष्टातसं भद्‌ 

भरांतिकौ निषटत्ति रवद ॥ १॥ ९ 
भश्चः-स्फारिकविषे राख्वल्लके रखारुरगकीं ` 


प्रतीतिफे ट्ट कत्तामोक्ापनकी आति कि. 


= भ 


सरति निदत्त होवे त = 
 उत्रः-्नपं खाख्वश्चके उपर धरं सारि 


कृमणिविषे चश्चका खाटखरग संयोगसवधपं भप 


विन ~ न, 


 तिसफे अतगेत च्यारीभेदनका निषेधं सहन सिद ° 





होरे |} सवेभेद उपाधिकर किये हं | उपाधि सवं ॥ ॥ 
मिथ्याहं | तातं तिनके क्रिये.भेदमी सवै मिथ्या @, 


है| यतत वासव जदैतन्रघमदीं अवशेष रहता हे ॥ ^ १ 








| प्रपच मम््यां वणन ॥ ६॥ १९. 


|| नहीं । यतति स्फार्किका यमे नरीह) कितु. 
{ स्फारिकविषं अरातिं भासता ह ॥ | 
\/ सिद्धांत सतःकरणक्रा धमं जो कत्ता- 
ओक्तापना सो जत्माविषे तादाप्यसवधपतै भा- 
( स्तादे । प्रहु सो अंतःकरणका धर्मद ॥ सु. 
पुतिविषै अंतःकरण यौ आलके वियोगकरे भये 


(+ 





नही ह । कितु आलत्माविषे आति भासता 
इसरीतिमे स्फारिकविषे छाट्रगके प्रतीतिके द- ` 


७ ०.० 


 षतपै कत्तासोक्तापनेकी आंति निषत्त होवे २. 
प्रभः-वटाकारके दशते संगर््रातिकी 


$ पिटत्ति किरति रेषे 
+ ` उत्तरः वूटडपाषिवाछा आक घ. 
: सका किये. ह । सो आकाश घटके संग 


ऋ 


: भास्ता ह) तो बी घटके धमं उपत्तिनार ग- 


अ 


मनञगमन आदिक ई । पां अकारर स्पश 




















, धिवाडा आतमा नीव कलि है। पो अत्मा सवा- 


 न्ममरणादिकिहँ। पो आ 


` कनके साधि री ममतारूपं सध गदी । एसे आ-. श्ना 








‹ ् # 
१९० ॥ वेचारचद्रीद्य || ९ 


करा नह। । याते अकच अतग | ओं 
करका सवथ घटके स्रायि भारता ह| सो 
भराति ६ || 


तिद्ध॑तः-तैतैं देहभारिकि संघातह्प्‌ उपा भ 








7क तथ भासताहे | तौ वी पपातके धमं नं 


मा स्पश करते न~ ^< 
त ॥ कितं । सवातं दश र अ। आतमा दरु 


९ । तति आत्मा सवातत न्यारा अतग ह्‌ ॥ जा- १ 1 
1 आत्मा सथातरूप नहीं । ततत यात्माका प॑ा 
19 ताथ अहतारूप सवष वी नहीं । अ नातं 
(वाका सवात नहीं । कितु सवात पनमहामत-< 
का है । ततत मालका एवातके पाये ममतास्प भु 
पथ 3 नहीं ॥ नतिं जाता सवाक न्यारा ६। (4 
1 जलत्माका संवातके सेवी सीपतन गरहादि- ८. 












| प्रचप भिर्या वर्णन ॥ ६ ॥ १२१ 
। समा असंग हं ॥ इका संवातके साधि अहंतामम्‌ | 


तारूप सवष आरति ह । इसरीतिसं वटाकारकं 
# दष्टा संगभ्नातिकी नित्त हेवेहे ॥ २ ॥ 
¡` भश्चः-रन्जुविषे कदितस्पके चटति वि- 
कारभ्रातिकी नित्त किपरीतितै देवेहै? 
 उत्तरः-मंदअंधकारविषै रज्ज स्थित होवै। 
= (तिसकै दृसने वस्ते नेचरूप्‌ इ्वारपं अत्‌ कृरणक 
/ एत्ति निकर रै । सो उत्ति अधकारादि दोषै 
| रन्छके आकारं पावती नहीं । यतति तिप द 
, तित र्छुके आरणक भग हवे नदी । त 
> रञ्जुटपाधिवारे चेतन्यके आधित रही नो वडा- 
ˆ . अविद्या । सो क्षोभङ्कं पायके सपरू्प विकारद्रू 
। धासतीहे॥ सो सपे। दुंधके परिणाम दधिकी 
+ ॥ ७९ ॥ बटादेरूप उपाधेवार चैतन्यकू आव 
&; रण करनैवालौ जो भगा । सो वूलाभतरिया है ॥ 























१२९  ॥ विचार्ध्रोदय ॥ 


 न्याईं अवियाका परिणाम है। ओ रज्जुउपाधिवाले 
चेतन्यका विवत्‌ ह | परेणाम्‌ ( विकार ) नही ॥, 
सिद्धातिः-तेपै वबह्मचेतन्यके आधित री} 
जां यखावधा । साप्रारन्धादिकं निमि 
` तंसं क्षोद पायक्रे जड चैतन्य( चिदाभास) 
प्रपचरूप विकारद पारसी ह ॥ सो प्रपचं अबि- 
याका परिणाम है ओं. अयपिषठ्मिं वह्मचेतन्थ- 4 
|| ८० ॥ इद्रब्रह्म य आसाकू आवरण करनै # 
वारौ जो अबिद्या । सो मूलाभविद्या हे | 
 ॥८१॥ कर्थं कसनैके सनूमुख दोन क्रोम करैः ॥ | 
॥ ८२ ॥ पृष॑रूपकू व्यागिके अन्यरूपकी जो भरा- & 
ति सो परिणाम हे | वा उपादानके समानसन्तावाला 'भुक्क 
` नो अन्यथारूप (उपादानं ओरमक्षारका आकार ) 7 
सीपरिणामदहे॥ जेते दुग्धका परिणाम दधि है| 
याकृ विकार मी कहे है || 










 ॥ घ्रपंच मिथ्या वर्णेन ॥ ६॥ ६२३ 


८ 


९५६ 


( 


“^ विषै कस्पितप्षपेके दष्टततै विकारभरातिकौ नि- 
होवे ॥ ४ ॥ । 

~ शरश्चः--कनकविषं कुडल्की प्रतीतिक्रे दः 
तमै बह्यसै मिच्च जगतके सत्यताकी अतिक 
निदि क्रिसरीतिप दोवेहे 

उत्तरः- मेत कनक ओं कडल्क्रा काये- 

| ८ ओ अविदा्ृत कदिितकार्यका-आश्रय हवै । सो 
| ॥ ` अधिष्ठान हे ॥ जपं कसिितपतपका आष्टान रम्जु 
4 है । याही परिणामीउपादानकतै विलक्षण दूसरा व्रि 
(\ -वतेउपादान बी कहते हं ॥ 

` ॥ ८४॥ अपिष्ठानतैँ परिषमसत्तावाल (अस्प अर 
| भिन्न सत्तावाला ) जो अधिष्ठाने अन्यथारूपं ( ओ 
॥; रमकरार्का आक्षार) सो विवे हे ॥ नैत रम्जुकां 
. विवर्तं सप है | यादी कदिपितकायै ओ कद्ितवि- 











| का विर्व है। परिणाम नही ॥ इ्रीतिप रज्य 





द्वि, 
र (न 
५. [0 4.4. ५4 1 ॥ 1 


(2 
किनिवविषन 
५ 





१; च 
¢ {= 
१३ 8 
क. 








१२४ | विचास्वश्नोदय ॥ 8 


कारणमावेकरि भद्‌ भाप्ता है . सो कलित है । ` 
ओं कनक कडल्का भिन्न स्वरूप देखीता. 
नही यतिं वास्तव अभेद्‌ है । ततं कनक 
भिन्न कुडरकी सत्ता न्हीँरै॥ 4 
सिद्धातः- तेत बह्म ओं नगतक्रा कार्य 
कारणभावकरि अर्‌ ` विरषणकरि मेद्‌ मा 
सताहे सो कदसित ₹ै॥ ओं विचारकरि दे-4: 
सिये तौ अस्तिमातिपियततँ भिन्न नामरूपनगत्‌ ` | 
सत्य सिद्ध हेवं नही । कितु मिथ्या पिद्रहे- | 
वैरे ॥ ओं नो वस्तु जितविषे कव्पित रेवै सो ध 
वस्तु तितं भिन्न सिद्ध होवे नदीं । यातत ब- च 
हते जगत्क्रा वास्तवअमेद्‌ ह तातं बह्मतै 1 
जगतकौ भिन्न पत्ता नह्य ह ॥ इसरीतितं कनक. ५ | 
विषे दुडठ्की भतीिके दरट॑तप बात मित्र (< 
= जगत्के सत्यताकी ्रांतिकी निदत्त दैवैरै॥५॥. + 














॥ परप॑च मिथ्या वर्णन ॥ ६ ॥ १२५ 





करभ्ः- भातिसो क्या? 

उत्तरः- भ्रांति सो अध्यासहै॥. 

प्रश्चः- अध्यास्तसोक्याहि१ 

उत्तरः- आंतिक्ञानका विषय जो मिथ्या 
वस्तु ओ भरातिज्ञान । तिका नाम अध्यास है ॥ 


प्रभ,-- यह्‌ अध्यात्त कतनत प्रकारका 





स । केविरसंबेधाध्यात । संवर्धतैहित संबधीकराअ- 
„_ . ॥८५॥ अनासाविषै आस्माक्ना अभ्यास होवैहे | 
तदा आसमाका अनालक्रे साथि तादास्यतेबेष अ- 
~ . ध्यस्त है | आसाका खरूप नद । यतिं मनासमाषिवै 
` -आस्माका केवलसंबेषाध्यास ङे ॥ 





५ [५ [कि 


ˆ. -संवेध सहित सबधीका अभ्यात्त हे ॥ 


| 





ध ` उत्तरः- ज्ञानाभ्यास आं अथाध्यास । इ 
> ॐ भ १ न, (^ _ जट ^ 
£. मेद्ते अध्यास्त दो भांतिकरा हं ॥ तिने अथाध्या- 


| ८६ ॥ आसाविषै अनासाका संघ ओं ख~ 
५. रूप दोनूं अध्यस्त है | यांत अस्माविषे अनांसाका 


[त ~ + न 
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९. ६  ॥ विचारचद्रोदय | । | भ 


च्य दन्‌ आपाविषै अध्यस्त ह| यातं अतःकरणक्ञा 
आसाविषं घमं्हित धमींका अध्यास जै | | | 


` सा अन्यान्याध्याक्ष हं || 


 -अध्याप अम्यतराध्याम््‌ क्षहिये है | 





ध्यास । केवहधमाध्याप् | ववर्मसहित धर्मीकाय- ` 
ध्याप्त । अन्योन्याध्यास | अँन्यतराध्याप्र । इन मे- 


2 





ए 
॥ ८७ ॥ स्थूलदेहके गौरता आदिक ओं इद्रिय-“ 


च. 
4 . गर 


नके दशन आदिक घमोकादी आसाकविति अध्यासं \ 


करे 


वेदे |.तिनके खरू्पका नहीं | यत्ति आलापे 
द अ। इद्वियनके केवलधर्मका अध्यास टै ट 
॥८८॥ अतःकरणके करतापना आदिक र्म ओ स्य 


हे 
द 





॥ ८९ ॥ लोह ओ अधिकी न्याई आप्माविपि {८ | 
अनस्माका ज अनासाविषे आस्माक्रा जो अध्यास |^ (6 





॥ ९० || अनासमाविषे आप्माका श्वरू्य अध्यस्त 
नह । | कतु जालमाविषे अनापन्ना स्वरूप अध्यस्त 0 
= । यहह। अन्यतराध्यस है | दोनमेैँ एकक्ा ॥ - 











| र 


| प्रपच मिथ्या वणन ॥.६ ॥ १२७. 








। दुत पदकारा > । अथवा स्व॑हपाध्यास्न आं 
¢, सपीध्यास्‌। इपभेद्‌त अथीध्यास दो प्रकारका है 
प ४, तारे अतगत उक्त पद्भेद्‌ ह । जा उपर टिषे 
| 9 


| ९१ ॥ ्नानप्तं बाघ ह्न याप्य वस्त । अधिष्ठा | 
विवे स्वर्पतिं अध्यस्त दवैह । ६६।।५ अनासकरा 
कण्‌ अपि्टनक तान वाघ होवे! यात्‌ ताक आत्मा- , 

भवे सखरूपाध्यास ह 1 

॥ ९२ ॥ बाधके अयोग्य वस्तुक स्वरूप अध्यस्त 
देवे नद्य | कितु ताका सं्बघ अध्यस्त दरोरःर।या- 
तु अनास्माविवे आसमका ससगव्यास टे | याही 





५ संनंघाध्यास बी कहे ड ॥ 

1.1 घर्मैसदित धरमीका 

चि ) अध्यति | जा यतरध्यास्त । ये तीन खह्पाध्या- 

#‰( _ सके अतगत €॥ देवरसवंाध्यास 1 संसगध्यास हा 
। ६ ॥ संबंधित संनघीका अध्यास संसगाध्यासत। 





४) < षि 


स्वशू्पाध्यास् ह } अ! अन्योन्याध्यासमं ससव 














--- -- -7 --~' -------- ` न = 





१२८ || विचारवोदय | 


ॐ =+ म. ् 9 ० अं र ड { ध 
` ध्यास हं ॥ ततिं अन्याध्याध्यास दोनूके अतगत ह॥'** 








भदभांति आदिक पांचप्रकारका भम बी याहीके 


अतगत रे॥ ओं अगे नैहेही' कृहियेगा नो 


आत्मा अनात्माके विरेषणोका अन्योन्याध्याप 4 
सो बी याहीके अतगत सां ताके रिप्पृण- 
विषे दिखाया नाेगा ॥ 

प्र्ः-अहंकारादिक अनात्माका ओ आ 


ओं स्वरूपाध्यास दोन इं | काहेत | भासाका स्वरू र 


त सव्य इ | यातं अध्यस्त नही | कत्‌ तका ससग 4 





किये तादास्यसंबधघ अनालाविषे अध्यस्तदं। या- . 
तैं ताका ससगौध्यासहै ॥ ओं अनामाका स्वरूप. 


दीं मासाविषे अध्यस्त है | यात ताका स्वरूपा. 





 ॥ ९४ ॥ मेदश्नांति आदिक पांचपरकारका भरम 


जो एवं लिद्या ह| तिने सगभ्रांतिक छाटिके 
` च्यारीप्रकारका भरम स्वरूपाध्याप्तके अंतर्म॑तदहै 6 


अ पांचवी समृभ्राति | ससगध्यास्षके भौोतर ह ॥ 





॥ प्रपच मिथ्या वर्मन ॥ ६ ॥ १२९९. 


त्माका जाननमं विरोषरपयोगी काम्‌ अध्यापि ईः 
उत्त्‌र्‌,-अन्यान्याध्यापस् ह ॥ 
प्ल *-~सन्यन्याध्यातस्त सा क्या.ह | 
उततरः-परस्परविषं परस्परकरे अध्यासका 
नाम । अन्याोन्याध्याप् ३ ॥ | 
|. - ॥९५५इिदहां सवे अभ्यापस्तनके स्वरूप उदाहरण 
विस्तारके भयं विशेष लिखि नदी | रित संक्षेपे 
टिखि टे} परत अन्योऽन्याध्यासका सरूप तो.विरोष 
उपयोगी जानिके स्पष्ट दिखाया ह ॥ तामे अनामा. 
के धमे ट्ख यं द्तस्हितपना | आलमाके आनद 
आं. .अद्रेतपनविषे स्वरूपं अध्यस्त हये तिन 
५ दपि है ओ आसम धम सत्‌ अस चित्‌ | अनासाके 
` ' असत्ता ओं जडताविषे संसगं ( सर्वे दाय अध्यस्त 
\ दोयके तिनकू ठपि है ॥ कार्य॑सदहित अक्नानततै जो 
आवृत्त (दाप्या) होवे} सो अधिष्ठान किये र| 


इसरोतिषं आपा अनामा यह अन्योन्याध्यास 


# त्री सपतगोध्यापस आं स्वृरूपायदक्न अतगत ह । 
1 # 








~ भित्तदरं" । द्री पतीति टाव है ॥ ओ आ 





११० ॥ विचास्च्॑ेदय ॥ 


ष शि च "क = 


परः अनिः श अनातमका पृरप्पर अ~ 
भ्या किरी ह : ्‌ 
 उत्तरः- सत्‌ चित्‌ ननिद्‌ जा उद्धैतपना | 
व्यार विरोपण आत्मा ₹ ॥ अपतत्‌ जड ^ 
<स य। दतपहितपना । ये = यारौविशेषण अ | 
(क्रि हं ॥ तिने अनातङ ट स॒ आदत 
पासतपना | इन दोविरेषणोने भ्म आनद र 
अ अद्रापनेङ दपे है | त्त आल्माविपै “^ 
 आनंदृह्प ओँ नतस्य" | देसी पतीति ह 
९१ 16 । क्रतु ^“ हुःी भौ रवरादिकत ॥ 





"त्‌ आ चित्‌ । इन दविषते अना- . ष 
पाके अप्त ओं गद्पनङ दपि है । तत्तम 
मा जा अर्कारादिकं | तिप्तविषे ^ अपतत्‌ 

९। अभान (जड ः)रूपृ & » | ए) प्रतीति द्य 





[ | [कतु हआ 
9 ( चेतन ) ह ˆ । एमी प्रतीति हेवं ह 
# इपरीतिप आता जौ अनातमाक्रा पैर 
: _ अध्याम्‌ || | 

इति श्रीविचारचद्रीदये धपंचमिध्यावण- 
<= ननामिक्रा पष्क समापना ॥ £ ॥ 


५ नक ९ भका क द) वि कक 1 


(. अथ सपमकलाप्रारंमः ॥ ७ ॥ 


॥ आत्माक ववरषण ॥ 


: प्रश्नः-आत्माके विरेषण कितने प्रकारके ` 


र 


त 


उतर्‌ः-आत्माके विरेषण } विधय (सा 


= 


|| ९६ ॥ ब्रह्म आं इश्वरका अष कृम्ध्थ जं 
जीवका जां परस्पर अध्यास हे | सो भागे ग्यारवींक- 
छाविषे कहगे ॥ 





8 ` ॥ ९७ ॥ जसं “ सधवा “ शब्द । विघवाघ्लीका 
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१३२ = ॥ विचारक्रोदय | 
सतिविाधिक ) ओं निवे ( प्रपकत निषेधद्रारय 
बोधक ) भेद दोप्रकारकरे 

प्रभः-याप्माके विधेयविरपृण के।नपे 


उत्तरः १ सत्‌।२चित्‌। २ आनंद | 
“ ब्ल । ९ स्वयृकाक्च | £ कटस्य । 





निष उक वािनाजान न -- करिके सुपासिनील्लीका सक्नाततोघक है | # 1 
सत्‌ आदिक विपेयविश्चेपण । अतत्‌ ' आदिक ८ 
चके विशेषरणोका निवे करिति सदादिरूपु ब्रह्मे ` 
।अ्वाधक € । यतं ^ विधेय » कदिये ह | ५ 

॥ ५८ ॥ अँ अभरिधवा शब्द्‌ विधवाल्लीका नि- १ 
च करकं अर्थात्‌ तत्त तरिलक्षण सुवासिनीचखीका 
धक ह | तेसं भनैतभादिकक जो निषेध्यविदोषण ८. 
है । वे अंत यादि मप्र यमका निषेष कटि (4 
? जयत तिनते विलक्षण ब्रह बोपक्‌ < | यति १ 
निषिध्य कहियेहै॥ ` ` „` -५ 














|| आमाके विरोषण|॥ ७॥ १३३. 


७ साक्षी | टद्ए्ट।९ उपद्रष्टा) १० एक्‌ । 
इत्यादिक र्‌॥ | 
प्रश्रः-सत्‌ आता कंसं ह? 


उतरः-निसकी ज्ञानतै वा ओरकिसीतैवी `. ३ 


निश्त्ति हवं नद्ही। मो सत्‌ हे ॥ आत्माकी 
नाते ज्ञाने वा ओरकिपीमे बी -निटक्ति. रवै 
नहा । यातं आसा सत्‌ ह॥१॥ ` 
प्रश्चः-चित्‌ आत्मा केप 
उत्तर्‌ः-अद्धुप्तप्रकश सा चित्‌ ह ॥ आसा 
जातं अदटुप्तप्रकाश्चरूप ह । यातं चित्‌ ६॥ २॥ 
प्रश्रः आनंद्‌ आत्मा कंस | 
उत्तर्‌ः-परम ( सपे अधिक) प्रीरतिका 
जो विषय | सी आनद्‌ ६ ॥ आत्माविषं जति पवे- 


की परमप्रीति ह । याते आसा आनंदं ह₹॥३॥ 


अशध+-लह्लस्षपं जता क 


उत्तरः-भत्मा सत्वितयानंदरूप च्वि | | । 











किप 


१३४ ॥ विचारचेदय ॥ . 

युक्ति ओं अभवत सिद है । ओ व्रह्म की 
राख ( उपनिषद्‌ )विषे सत्चिद्‌आनंदरूप कदा 
हे । तात आत्मा बह्मस्प है ॥ किंवा ह्य 
नाम॒व्यापकका है ॥ ` निपतका देत अतन 
रोवे पो व्यापक किये है ॥ आत्मा नो बह्म 
भिन्त हवे तो देशत अतवाटा होवेगा । निसका 
देशत अंत रेवै तिसका कारं बी अतदहेवै है। ` 
यह्‌ नियम है ॥ जित्तका देशकाल अत रेवै सो 
अनित्य किये है । ततं जात्मा अनित्य हवेमा । 
यत्त जाला बह्व भिन्न नदीं ॥ ओ आत्मत 


; भिन्रनो ब्रह्म हैवे। ती बह्म अनात्मा होवेशा ॥ 


नो अनात्मा यटादिक हंसो नहह । तातैजआ- 


स्मा भिन्न ब्रह्म नड रोवैगा। सो वार्ता तित 


विरुद्ध है । यत्ति आलापे भिन्न बह्म नदीं 1 


 । तत्त ब्रह्मरूप आत्मा ३ै॥ ४॥ 











| आत्माके विशेषण |} ७॥ १३ ४ 


पञ्चः-स्वयंप्रकाश्च आताकै्तरै१ 
उत्तरः-नो दीपक्रकी न्याई आपके प्रकार 


क ` नंपिषे किपीकौ बी अपेक्षा करं नहीं। जजाप 


=, 


सेका प्रकाञ्चक होवे। सो स्वयंप्रकाश किये 
 -एेप्ा आत्माहं हे | यतं आत्मा स्वयंप्रकाश ई ॥ 
 . अथवा नो सदाअपरोक्षषट्प होवे ओ किमी ना 


तका विषयन होवे सो स्वयंप्रकाश किये 
है ॥ आत्मा नतं सदायपरोक्षरूप हे । आं पर- 
काश्रूप होत किपी बी ज्ञानका विषय (प्र 
काद्य ) नहीं । यातत स्वयंप्रकाङ् है ॥ ५ ॥ 
प्रः-रूर्स्थय आता केष ह्‌: | 
 उत्तरः-ङूट नाम रोहारके अहिरनकरा हं । 
ताकी न्याई ना निषिकार ( अचरू)रूपसं स्थि- 
त होवे सो दटस्थ किये है ॥ नेम लोहार 
अनेक घाट षडा ह | तौ बी अहिर्न -च्यका 





आ म मग मयिौमिन्क्णोि पि चि: 2 कः 
व 
<~ "न 





~ भ 


उ तरः र (क्रव्यवहारषिषे पीन (राग 


परहित ) । समीपवर्ती । सौ चेतन होवे । सो सा- 


पी किये ह ॥ नाति आतमा ा1दकस उदासीन 


₹। अ! समीपवर्ती ह । ओं चेतन (अनद्प्रकार) । 


न्ट 


₹। यातं आत्ासाक्षीहे ॥ वा अंत कृरणस््ष्‌ 


 उवातालया चतन सक्षीकदियेहै ॥ वाज. 


तःकरण जा अतःकरणकौ उत्तिनविवै वर्तमान ^ 
पगम, ( केवरचतन्‌ ). सक्षी किये है ॥ . {~ 
स्ता जता हे । यतिं सक्षी है ॥ ७॥ 


५ = भ 


भः द्रष्ट सास्मा केषं 








७ तरः ग् यतगालारवेषे यक्चकार्यक ॐ" 
= 


नेहारे १५ ऋवििन्‌ होवे है । ओं सोच्वां यन- 
= न, न ञ श्र ` धः ल र च| 
मान हवे ह! अ सतशवी यनपानकील्लीद 


है। ओ अटारवां उपद्रष्टा (वापर बैठक देलनैहारय) 
~ भ, भ, 


दोवेर। साक बी कायं करता कह ॥ तं ` 6 


स्पूदेहरूप यक्ञाटाविपै पाचङ्ानदद्रिय पाच- ` ¶ 


कृमूरद्रिय आ पाचप्राण | ये १९ ऋचविन्‌ ६ । 
 सोट्वां मनसूप यजमानं ह) ओं सतरावी बद्धि 


रूप यनमानकौ.स्री दै । ये त्वं आपञप्केवि- ¦ || 
 घयके ग्रहण केरनेरूप मौगमय यङ्ञका कायं कं- \ ` । 

० 7 नानत = 
रते ह । ओ इन सवका समीपवर्ती नाननैहारा, | , । 














| १३८ ॥ वचास्चद्रोदय || 9 | 
त्मा जारां उपृ्रष्टहै॥९॥ ` | 
परभः-एक बात्मा कैत ह? | 
` तर्‌+-आत्माका पनातीय (नातिवाठा ) ¢ 
र जला नही ह । यत्ति आत्मा एक ६॥१०॥ (. 
५ रवादिकि आत्मके वियेयकिङघेषण ह|, + 5 | 
|: वभः भत्माके निपेध्यविरेषण कौनते र 2 | 
!: ^ उत्तर-! अन । ९ अघंड । ३. अपंग | 1 





: , ५ अद्वितीय । ५ अजः 
 । निराकार । ८ अव्य 
क्षर इत्यादिकं ह ॥ 
 अरधः-जनंत बाता कं 
तरः त्मा व्यापक है । त्ते आतमाका 
देशत अत नदीं । यौ नक्तं आत्मा नित्य है| 
` ' ततं आतमका कारं ज नही । ओं जङ्ग 
~ 1 9 जा अविष्ठान होने स्वका खहप ई । तं 


गा । ६ निर्विकार । ७ 
फ । ९ अव्यय | १०.अ- 


0 द 
~ ~= ष्व > >) ^“ 
` -अ ष. (~ । 
वि री ४ # 
॥। 













 ॥ आ्माके विशेषणं ॥ ७ ॥ 





१३९ 


आत्माका वस्तुत अत नहीं । जौ नातं आत्मा- 
कादश काड ओं वस्तुतः अत (परिच्छद्‌ ) 
नही | ततिं आत्मा अनंत ह॥ १॥ 
 अरश्नः-अखंड आस्ाकैतैरै धि. 
उत्तरः-(१) नीवश्षरका भद्‌ ।(२) नीवनका । 
परस्पर भद्‌ ।(३) नीवनडक्रा भद्‌ । (४) जनदईश्व- ` 
रका भेद्‌। (५) नडनडका मेद्‌ । ये पँचमेद्‌ ह । ` ¦ 
तरिनत आत्मा रहित ईे॥ अथवा (१) सनातीय। ` 4 
(२) 'विनातीय } (३) स्वगत भेदत आत्मा रहि 
ह । यातं अत्मा अखड ३ ॥ २॥ | 
परप्नः-यसंग आत्मा केस ह ¦| 
उत्तरः-संग नाम संवंधकादै ॥ सोसंब॑ध , 
तीनप्रकारका हैः-(१) सनातीयपबध । (२) विना- ` , 
 तीय्वेध । (३) स्वगतपरंवंध ॥ अपनी नातिवर्ै - £ 
नो संबधे । सो सनातीय रहे | जें ब्राह्मण- “` 


० ~ 8११ जक. ॥ 3 ॥)। 
द 


ध ०८ ६ 


१8 
१, 1: 


+ 71१ 





ॐ = 











१४० ` ॥ विचाष्चंग्नेदय ॥ 


का अन्यनाह्मणत हे ॥ अन्यनातिवल्त नो | 
संबधहे। सो विनातीयं है| जतत बाह्वणकरा . 


गद्रतं हई ॥ अपन अवयव ( अगन जां संवध 
। सो स्वगत ह | जपं बाह्यणका अपन ह- 
स्तपादुमस्तक आदिक अगन ह ॥ 


आत्मा (चेतन ) एक है । ततिं ताकी ना- 


ति नदीं। ओ जीव ईश्वर व्रह्या.विष्णु शिव । 
मेत्‌ इ्यादिकमेद्‌ तौ उपाथिके क्ियिहै। 


“ .; तत मिथ्या है| यतति यात्मका क्रा साधि. 


सनातीयसवधं अने नही (१)॥ 
तेप आत्मा अतह ओं सत्‌ है| तिस 


| भिन्न साया (अज्ञान) ओौ मायाका का स्थ- 
(१ „५ म्ल, 


टपक्ष्मप्रपेच, प्रतीत हवं द सा अप्त ह) | 


अपरत्‌ क वस्तु नहीं | यतं आत्माका का 


साधि विनातीयसंवंष कनै गदी (२) ॥ 
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[नी ~ 
|| र 
0 क 
114. 

1 त प... 
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| आत्मके विरेषण ॥ ७॥ १४१. | 


५ 
(प्न्य | 


< (4 4 


` तमै आत्मा निरवयव हे ओं सचिदानदा- 

दिक तौ आत्मके अवयव नहीं । कितु एकरूप 
रोनैतै आत्माका स्वरूप रे । ततं आत्मकाः 
षके साथि स्वगतसंवेध बन नहा (३)॥ “= 
 इपरीतिपे आत्मा सवसवधपं रहि है या- . 9 
ते असंगहे॥३॥. ' 
 प्रञ्षः-अदरेत आत्मा कत 
उत्तरः नो प्रप॑व | 
कद्पितं रोनैते वास्तवं नही 
हेते रहित होनेते यद्वित ह॥ 
`. प्रभ्रः-अनन्मा आत्मा कैत 
उत्तरः-स्थटदेहका धमं नन्म रै ॥ स॒क्मदे- 
हका धम बी नह तां आत्ाका धम नम क- ` | 
हात रोवैगा ॥ फेर नो आत्माक्षा जन्म मानिये - ` 


ता आत्माकृा मरण री मानना दोकेगा । ताति 
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४९ || विचारचं्नेदय || 


त्मा अनित्य पिद ठावगा | सो परलोकवादी 
` अआकिकगङ्ू अनिष्ट (अर्वांध्ति) है ॥ क| 

पमरणवाटा वरस्तु है ताका आदिथंतविपै 
;  जभावह । तात पूर्वनन्मक्ै अत्मा नहीथा 
.... ओ तिके कर्मवी नीये । तवे इस जन्मावि 


९ 


(१ त्म कर्मत विना मोग होत रे ॥ ओ मर 


1 अन॑तर आत्मा नही सवगा | तात इसनन्म 
भै कयि कर्मक पग विना नाच्च सतरैगा | 
` ततं पदा क्तकमेकौ व्यर्थता त्वगी | यतँ आ 
वाका पमनन्मनरी॥तातत आत्मा अनन्मा है जौ 
अनन्मा कहने अनं जमर अथे सिद्ध भया 1९॥ 
पभः-निर्वेकार यात्मा केत ह : 

 । .. भत्तरः-(१) गेत षरे गन्म (९) अ्िपना 
(करता) | १ दद्धि) विपरिणाम (५) अप 

, पष । (4, विनङ्न। ये परधर्म ९ । प्रतु षटि 











॥ आत्माके विशेषण || ७ | त १४३ 


स्थित ओं षदप भिन्न नो आकाश ह। तिके 
धमं मही ॥ तेपे “दुह जन्मता ह "' यह जन्म (१ 
“'देह्‌ जन्ग्या ह `" यह अस्िपना (पूवं नहीथा 
अ ग वि 1) न द्वि 
-अव दहे) (२) “दृह बारक भया" हर्य 
(२) । “दृह्‌ युता मया? यह विपरिणाम (४) | 


"दृह्‌ उद्र भया'ः यह अपक्षय (५) । “देह मर- 


णदू पायाः यह्‌ विनाश (६) । ये पट्विकार 


हकं धमं ६ ॥ दहदरू नाननंहारा अर्‌ दहपत न्यारा 


लौ आत्मा हई । तिके धमं नहा ॥ इसरौतिपं षर्‌. 
विकारनतःरहित आत्मा निपिकार ई ।॥ ६ ॥ 
प्रञ्चः-निराकार आत्मा कसं ह 
उत्तरः-(१) स्थूट | (२) सृक्म । (३) वा| 
(६) टका (छटा) । ये च्यारौपकारका जगत्‌विषे 
 आक्रारं हे ॥ आत्मा । इद्विय आं मनेक अविषय 


भ, 


 होर्नवं पृक््म ह| तातं स्थर नद्य (१) जाली 


^ 
1 


४ 2.56 
> 18 ई ९19 ~ [न १ 4 1 4 ॥ ५“ (5 १ 
ड (3 क श्य", } । 1 न 4 (4 ध भ “४ १.4... = १ (7 
५ अन (६ (21 1 ५ स थ, व. ६31 


(+ नि [क 
4 
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2१; 
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॥ 
प: 
१ 
24 

= ६ 


१ अ 1 









7 
>" 10 

१. 
४ 





व्यापकं रै | तातं सक्षम (अण ) नहीं (२१। 
ला पवंठिकाने ओतपरोत ६ । ताते र्वा ओं 


फ ३॥८॥ 


 । वैते यामाका व्यय रोवै नही । युत 








१४४  ॥ विचारकोदंये | 


 .र्नः- अव्यक्त आता कैत §: 
उत्तरः आपा | न्त मनहद्रेयआदि- 


ककरा अगाचर्‌ लनेतै अट । यात अन्य्‌- 


| 
9 नहा (२४) । यतँ निराकार है ॥ ७॥ ` (४ 


(भः अव्यय जता कप्त. 1 १ । | 
। ` _ ततरि कठि धन्यके निकासी जौ || 
 .  -डलनैकरि धान्यका व्यय्‌ ( पना बना ) होवे 
; ॥ 


आत्पया अन्यथ ६ ॥ € | 
भरभ्ः-अक्षर आला कैत 5 
उत्तरः ज्मा नत्त क्षर (नार भतं रहि 


। यतिं अक्षर ह ॥ याहं अक्षय यभरत 








॥ आत्मके विरेषण ॥ ७॥ १४५ 
अविनाशी वी कदं ₹॥ १०॥ 
इरति आत्मकं निषध्यविरेषण है ॥ | 
 प्रभ्चः-ये केनो आस्मै विशेषण । सो 

प्रस्परजभित्त किसरीतितें 

` उत्तरः-पसचिदानदादिक नो आत्माके गुण 

हवे । तो परस्पर भिन्नदवे।॥ ओं ये आत्माक्रे 
गुण नही । कितु स्वरूप ६ । यातं परस्पर भिन्न 

नहीं । कितु अभिन्न है ॥ ओं एकदी आत्मा 

नाररदित है । यति सत्‌ कदिये है । ओं नङ्सै 
विलक्षण प्रका्गरूप ह । यतिं चित्‌ किये है। 

आं दुःखे विलक्षण भुख्यप्रीतिका विषय ३ । 

याते आनंद्‌ किये रै । रेते सर्विरेषणनविे 
जानना॥ नी | 
` ईष्टातः-जस एकी. पुरुषं पिताकी दष्ट 


पुत्र कहियि हं । जी पितामहकी दित प 


ॐ 











१९४६ ॥ विंचार्तन्तोदय |॥ ` 


न 


किये हं! आं पितृभ्राताकरी टित ्रातृन कै- 


१ 


हये ६।अ। माठटकी हष्टिपे भेणीन किये 


कृवा नतं एकह संन्यासी । प्रु प्री गृहस्य ज- 
द्‌डी आदिकनकी टष्टिपै मदष्य पुरुष लागी 





दृडी इत्याद विधेयविशचेषणांकरिके कृहिये है ॥ | 


आ घट प्रापण उक्ष आदिककी टष्टिप अघटं 


अपापाण अषृक्ष दिकं निषेध्यविरेषणाकरिके 


कृटिये हई ॥ तेषं एकरदी आत्मा प्रपचके विररेषण 


ए 1 


असत्‌ नड दुःख जौ अत खंड पा आदिक्की ` 
दृष्तं सत्‌ चिद्‌ आनंदादिक ओं अनत आदिक ` 


१ 


करिये ह ॥ इसरीतिपं कहे जो आत्मके विगे- 


(क 


पण सां परस्पर भिन्न नहीं । कितु अभिन्न है 
इति श्रीविचारवंद्रोदये आस्मविशेषण 


| वणेननाभिका सप्तमकला सपराप्रा ॥ ७ ॥ 


र „^ 
"न ० 
८८ 
„४ 
+ 








अथ अष्टसकलात्रस्भः ॥ < ॥ 


(कीक 





~ 2 


प्रश्नः सत्‌ सो क्यार 
`. उत्तरः- तीनकाल्मै जौ अबाधित 
~ पास्त्‌ ६॥ !॥ 

न चित्‌सोक्यारै 


भ निर 


उत्तर्‌ः- तीनका्मं नो . सवेद जानं । सी 
चित्‌ 
 म्रभ्ः- आनंदसोक्याह 
उत्तरः-तीनकाल्मं जो परमप्रेमका विषय 
। सो आनद्‌ ह॥३॥. 


॥ परधम सत्‌ | यह्‌ कसं जतन : 
> उत्तरः तीनकाद्विषैये टू | यात म सत्‌ 





०/ 


वै| 





% 





= ण 


॥ 
ह. ₹। 


` ॥ सतूचित॒ञआनंदका विरोषवर्णन ॥ < ॥ १४७ 


> ॥ सत्‌चित्‌आनंदका विरोषवर्णन ॥ ` 
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प य न~ ॥ ध 


, कविषु । यत सत्‌ । यह जानना ॥ 





` ततत मापविषमेदहूं। ऋतुवितै म ह। व्विपैमरे ` 


~------- ` 
-------- । वत =) ८ ८ 
--- -------------- ~ कः ५ 
~ == थ ह 1 
"ज -,---- 
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१४८ || विचारच्नेदय | 


टू । यह एस नानना ॥ 
तीनकालविषे ह|य] 
तँ स 
यह्‌ कंसं नान्‌ना ? म 
ऽत्र; नग्रत्विषे जे द| चभकित्चेहं। ` 
खपतिविष वर हं ॥ तैत पातःकाटकितै | 
काठकिषे यै दुं । सायंकालकरि ङे ह॥ तैत 
पवितम दं । राविवियै ते ह । पकषविै तहं ॥ - 


2. श 


(क - ~ ... ~ 


^ 


६॥ तत बाल्पयवत्याविपै हू | यविनञवस्था- ` 
विषं मद्‌ टदञवस्थाविषे मँ ह तैत प विषै 
" £| इपदरकिधमं दू । भावीदेदविपै रं ह ॥ तैत ः 
युगविषे म ह। मउविषेमे हू कस्पविपै म 5 ॥ < 
(त भूतक्रालविषे भे दूं। मविष्यत्कारिरै त ध 





क 
६ । वत्तमानकाटविषे त दू ॥ उसरी तीन- । 


[मरको 8 ५ ५ ४२ 











प्रञ्रः-पेरेखं भिन्न नामरूपवस्त सहितं तीन 


{क कया जानन्‌ 






“ तीनकार अप्त्‌ हं | एं जानन ॥ 
 भ्रश्चः-~-सत्‌ ओं असत्का निणेयं किपस 


ज च न 


दैप 


शः 


 उन्तरः- सत्‌ ओं असत्का निर्णय अन्वय- 
व्यतिरेकूप युक्तिं हवै हे ॥ 

। भश्च सत्क निणयर्विषं अन्वयव्य्‌ 
तिरेकसूप युक्ति केर जाननी 

छ उन्तरः- नोभे नायरत्विषे दू | सो 
प्विषे हू । याति 

"यातं यह अप्त हं । 


सुषुिविषे दरं । या 





यैस्‌ हं नागरतमेरो 
[२१ 
हे 








|| पत्चित्‌आनंदका विशेषवर्णन ॥ < ॥ १४९ 


४ उत्तरः मेरे भिन्न नासरूपवस्त सहित 
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न ~ - 
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द| रात्रि मेरेविषै नहीं । यत्त यहं अप्तत्‌ रे ॥। 
` नोभे पक्षविषै ह| सो$प मासवितै हं। यरि, ह 





१५० - , ॥ विचास्व॑न्नेदय ॥ ` ` 
~€ 


 विषेदहूं| सोईरैं प्रात कारुषिषे हू । यत्व सुत 


ट| सुपुति मेरेविषे नहीं | यत्त यह अपतत्‌ ह ॥ 
भाम प्रातःकाटविषे ह| तट षवाचकाक 
पिषद्रं। यत्तत्‌ ह । प्रातःकाठ मेरोपेपै 


` महँ । याते यह असत्‌ है| ग्‌| म मध्यान्हृकृाट- 
 पिषिदू । ईम पायकार्वितै हं। यातेमंसतत्‌ 


। मध्यान्हकार भेरेविषै नहीं ! यातं यह अद्ध 


< 
र्न 


हे॥ नोत सायेकाटकि । सोई भर .हि- - 


पपतविषे दू । यात प सत्‌ द| सायका मेरो 
हा । यातं यह्‌ अमत्‌ है॥ नो दिवसविं 






। ९१ रानिविषेदूं। यतत तँ सत्‌ हं। द < 
त अवप नही । यततं यह अपतत्‌ है ॥ जो म 
[नव ट| सोय पक्षिमै दं | यत्ते मत्‌ | 

॥ 
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वि (नं । 19: 
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= "ग्न ५ 


पक्ष मेरेविषं नहीं । याते यह्‌ असत्‌ 
मासविषे द| सोई मं ऋतुविषे 

टू | माप्त मेरेविषे नदी । याति यहं 

॥ नोभ कतुविषै दह) सोने वर्षविषे 

पतह । ऋतु मेरेविषे नही यावि 

यह्‌ असत्‌ है॥ नां मे वषेविषेद्‌। सोदे बा- 

2 त्यअवस्थाविषे दं । याते मे प्रद दं वपे मेरेविषे 

तहं । यातं यह असत्‌ हे ॥ जो मे बाद्यञवस्था 

विषह सोई मे योंवनअवस्थाविधे द्ू। यतिं 
। भसत्‌ माट्यसवेस्था मेरेविषं नही याति 
क यह असत्‌ रै ॥ नोभे यौवनयवस्याविषैहू। 
<. भोर यें ठद्रअवस्थाविषे दं । यातं मै सत्‌ 

ह यौवनयवस्था मेरेविषे नदीं । यतति यह अपव 
\| है ॥ जा म खद्रमवस्थाविषे ह । सोई यै पएवेद- 


भ 


[हविषे दू । यततं मै सत्‌ द| टद्वमवस्या मेर 


४ ५ १। 
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१९२९  ॥ विचारचं्ेदय॥ 
विषै नही । यात यह अपरत ₹॥ नो मै पूर्वदेह- 


 विषैद्रू। सोई वैं इसदेहविषै दु । यतिपैसत्‌दू 
` पूर्ैदेह मेरेविषै नहीं । यातत यह असत्‌ है ॥ नो 4 


भें इसदेहविपे ह । सोई मै मावीदेहविषे ह । य्व 
म सत्‌ दुं । यह्‌ देह भरेविषे नदीं। यततं यह 
अमत्‌ है॥ नोत मावीदेहविषै दं सोई मँ ुग- 
 विषैद्ू। यात भसत्‌ हं । मावीदेह मेरेिषै 
यातं यह्‌ अत्तत्‌ है ॥ नो में युगविषै 
मरविष दू । यातिमसत्‌ दु) युग मेरे 
दा । यातं यह्‌ अपत्‌ दै॥नोमेघुविष ट 
६ मै कलपविषे हू | यात पँ सत्‌ | महु द 
मैविषै नहीं । यतिं यह अपतद्‌ दै ॥ ने वैँ क्प „५ 
विषे दू। से भूतकाटकितै दू । यतत तँ सत्‌ द। ` \ 
कल्प मेरेविषे नदीं । यतँ यह अत्‌ ३ै॥ नोभ 


¢+ के 


 भूतकार्विषै दू । सोई मविष्यत्कारविषै द. 


कन 
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-- -2^ 2 
= र ~प ~~ 
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तेम सत्‌ दू । भूतकार मेरेविषे नहीं । याति 
अप्तत्‌ है॥ नोभे भविष्यतुकार्विषे दह । 
मे वत्तमानकार्विषे ह । यतत सतद्। 
विष्यत्‌कारविषे भेरेविषं नहीं । यातं यह्‌ असत्‌ 
| ॥ नोभे वतेमानकाट्विषे हु सोई भं स्व 
५ कार्किषेहू। यातिमंसत्‌दू। व्तमानकारमे 
विषे नहा । यतिं यह असत्‌ ह ॥ इसरौतितं 

सत्असत्क्रं निणयविषं अन्वयनव्यतिरेकरूप युक्ति 
¦: जाननी ॥ १॥ 


प्रभः- चित्‌ मेकंतदू! 


न्य 

॥ @. 
©. 
# 

(ड 
।<१ 


` चः ५. 
1 ४, 


प पैचितिरद्‌॥ 
| ` भरश्चः- तीनकारविपे भ॑ जानता दू यतं 
५ | । {चित | यह्‌ कस मानना 


उत्तरः- नायतं मे नना ह । खमे 








उत्तरः- तीनकाट्विषं मे नानतादहं) याति. 
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१९६ ॥ विचार्च्ेदय ॥ ` 


गनिता द । सुषृप्िक्ं म नानता हतै प्रातिः- 
काट्क्र भं नानता ह | मध्यान्हकारक्र मे नान- । 
7 ९ । पार्यकराठ् भँ जानता हं ॥ तैत दिवसकं € 
भ नानाद्र । रातिद् पै नानता ह| पक्षदर मे 
सनिता दू ॥ तेतं मापद्र मँ नानताहं। ऋतुष्र 

¶ जनता हू । वषं मं जानता हं ॥ तैत वा 
स्वाह च नानता दं । योवनयवस्थाकं भँ ना- ् 
रत हू । रद्दयवस्थद्कु मँ जानता ह ॥ तैत पव ` 
देर यँ जानता । इं द भजानताहू।भा- ` 
पदे भे नानत। दं ॥ तैत बहू १ जनताह्ू। | 
उरई १ नानता दर| कल्प्य नानता इं ॥ तैत ८ 
 पपण्ह भ नानताद्ं। भविष्यत्काठकं 
वनता द । वमानकाच्क मँ जानता ह| इषस. ^^ ॥ 






तिप सपेकाटविषै नन भनता हू । याते मं चित ॥ 
। यह्‌ जानना ॥ ४, 













तकार. क्या नानं 

४ ८१ उत्तरः- मेरे भिन्न नामरूपवस्तुपहित 

# तीनक्रार नड ह \ रेते नान ॥ 

। भक्षः चित्‌ ओं नडका निय कित 

1. >> = ) 

र ` न 

ह उत्तरः चित्‌ ओं जहका निणेय अन्वयध्य 
तिरेकखू्प युक्तम होवे है ॥ 

` श्रमः चित्‌ ओं नडके निणेयविषे अन्वय 

। व्य॒तिरेकरूप य॒क्ति कतै जाननी 


उन्तरः- नो मँ जाग्रत नानता ह । सोई 











। ` भरद जानं नहा । याते यह्‌ नड ह ॥ नानस्त 
॥ , भू जनिता । सरम सुषुप्ति जानता दर| 
4 त मं चित्‌ इं स्वम मरकर नानं नदी । यातं 











प्रभः-मृरेसं मिच्च नामू्पवस्तसरित ती- 
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म स्वमद्रं जानता) यातिम चित्‌ ह्‌ | नायरत्‌ ` 
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१९६ ॥ विचारचदौदय ॥ 


1६ नड हं ॥ इनत आदिर आरवंकाछ 
पूवकं न्याई नान्त | रपति चित्‌ ओ नङ्क (च 
 निणयविपै नन्वयव्यतिरेकरूप यक्ति नाननी ॥२। ८ 


>तरः- तीनकालविपै त परमपिव हे ।या 
र अनद्‌ हू | 
_ अभः- तीनकाटविै मरै परिय ह । यातत 
` भनिद्द्रू। यकत नानना? ` | | | 
ऽतरः- नामरतूविषै गँ प्रिय ज् | तमविषि . || 
` भैमियद। सुपुतिविषै त प्रिह ॥ तैत प्रा 6 70 
~ तकार्किषैरै पिय ह्घ। मध्यान्द्काटवित मै < ८0. 
व ९ । पारयकाटविवै प्रियं ॥ तैत दि, च 
कतविपं भै परियहूं | रातिविपै परिषदं । पक्षः „‹ ॥ ५. 
 पिषैमप्रिहूं ॥ कप पतिवपै भप्रिय हनः । 0 8 
कमिव रूं । तवि परिवह ॥ तत" . 









| सतवितआानदका विरोषवर्णन | ८ ॥ १५७ 


 वाल्यवस्थाविषेमे प्रिय हू । योवनञवस्था- 
वेधे मं प्रियदू | टृद्धअवस्थाविषं मे प्रिय 
तेत पृतेदेहविषे नँ प्रिय ह । इसदेहविषे रँ परिय 
ह | भावीदृहविष मं प्रियहू ॥ तेसं युगर्विषे में 
प्रियदह। मडविषं मेप्रिय दं । कलविषे म 
प्रियदू॥ तेषं मृतकार्विषे मे प्रिय हू । भविः 
 ष्यृतकराटविषं भ प्रिय द । वतमानकाटविषै म 
प्रियं ॥ इ्रीतिपे तीनकार्विषे भ परमप्रिय 
हू याति मै आनंद दू । यहं नानना ॥ | 
प्रश्चः-मेरसं भिन्न नामरूपवस्तुपहित ती 
नकार क्या जाननै 
 , उत्तरः-मेरसे भिन्न नामरूपवस्तसहिि 
तीनकाड दुःख है । एषं जानचे ॥ 
प्र्चः-आनद्‌ आ दुःखका मिणेय किंस 


2४ # 











_. _ ~ -------------- --+---------- ~ 


१५८ . ॥ विचास्च॑त्ेदय ॥ 


न 


उतत्तरः-आनद ओं 
भ, नै 
व्यततिरेकषू्प युक्तिसि हवं ३ ॥ 


भश्षः-आनंद ओं दुस्तके नि्ेयविषै अ- 
„ "न, (4 + 
 न्षयन्यतिरेकरूप युक्ति कसं जाननी ? 


५ 


उत्तरः-जो म नग्रत्विषं (परमोपरियहू 
सोई मं स्वसविषे प्रियदहू यातम आनद ह 
जाग्रत्‌ मेर॑ङ प्रिय नहा | यातं यह दुःख 


इनम आदिकं आरसवेकार पू्वकौ न्याइ 


॥ ९९ ॥ जो जो जाग्रतूआदिकक्राल आसाविषे 


 मापतादै। सोसो कार ययपि दुःखरूपं दै | त- 
थापि अध्यास करिके आसाकूं चिदाभासद्ास ` पिय 
 -भासता हे | तव अन्यकाल भिय मासते नदी | या- ` 
तें सवकर्म व्यभिचारी मीति हे] ततिं ये वास्तव 
दुःखरूपर्दी हं । आओ आसा (आपोमे अष्यभिचासे 
(स्वेदा परीति है । यतिं जाला आनंदरू्पदहै 









५: ८ ६ 
५ ङ 
५ ४ || (- 
। \ : 4 
५ च, 2 ५ 
दः ४ 
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य ०... 
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॥ सतवितमनंदका विकेषवर्णन ॥ < ॥ १९९ `` 7 # 
क न से निर्णयः 
जानन .॥ इसरीति आनद जं टुःसके निणय- 
विषे अन्वयग्यपिरेकरूप युक्ति जाननी ॥ 
२ * न्द ॐ । 
प्रञ्चः-मे परमप्रिय द्रू। यह्‌ केस जानना 
न, र =. न्य न्द 
उत्तरः-दृष्टांत-जेपै पुखके मिघविषे पीति ह। 
सो पुजरवास्ते रै ओ पत्रविषैनो प्रीतिरै सो 
तिके मि्वास्ते नहीं । यातं पुत्र अधिक प्रिय 
न, , =, ध॒ नस लो १ .. 
ह ॥ तेतं घनपुतादिकविषे नो प्रीति ह। सां आत्मा- 
क = = क, न्ट न्द, अ ४ न्द, अ न्ट निषेर ध्‌ 
कं वासते ईै। आ जल्माविषै नो प्रीति दे । सी धन- 
पत्रादिकके वासते नदी । यांत आत्मा अविकप्रिय 
दै ॥ इसरीतित मे परमप्रिय दं | यह नानना॥ 
प्र्ः-प्रीतिकान्यूनअधिकभावकेतै नानना? 
न ¢ ॐ “~ न, 
उत्तरः-जाम्रतूविषं सवसं प्रियद्रव्यहं।का- ` 
हतँ । थनवास्ते पुरूष देश छोडिके परदेश जाता 
4 न्भ 1 57 £\ [५ ( 
है! ओं अनेक नीचकमं करता हे । यतिं द्रव्य 
. न्भ, ॐ क स 
 श्रियरे॥ द्रव्यं पत्र प्रिय है । करित । पुत्र 
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|; १६० ॥ ग्चिर्च॑दोदय॥ ई 


| इषटकर्म करिके रानि बधनह्कं पाया छरै। 
|: तब तिङं षन देके इडावृता ३ । या धनति. ` 
एत्र पिय हे ॥ पुत्र शरीर पिव ड । कितं । 
१६५ ( इप्काढ ) होवे | तव पुत्र वेषो च 
 सरीरफा निर्ह करै है। यक्त एत्रतं शरीर पिय 
 ३॥ शरीरं इद्विय परिय ₹। कार । कोह मार | 
१ त इद्वियनङ कुपायक्रे “मेरे सरीरिपे ५ | 
र परु असि कान नाकमुखवितै मारना नकौ" 9 
प कहता € । याते शरीरत इद्रिय पिय ह | | इ~ 
द्वियते पराण (मन्‌) पिव ह| रहत । कपी. , 
दु्टकमं करने रानाका इकुप भया रेवै कि 4 
। “षके पाणलेने ” तव कहता कि । मेरे 
, धनगूत्रस्चीगरहद्टस्यो | प्रतु प्राण सत 
देना । तौवी राना अह्नात प्राणके देते वि- 1 . 
 ¶९।तव कहा हैकि। रकन कृ । 

















व्याधित पीडा होती हवं) तव कहता ह कि 


,; “मेरे भाण. नवि तवै सुखी होड” यति 
„ . प्राणते आता प्रियह्‌॥ इसरीतिततप्रीतिकान्पूः 


खः नयधिकमाव जानना ॥ 





दोषव्रणनसापिका अषटमकटखा समापा ॥<॥ 


[पि 9 - रे 


ए थ नवसकखाजारभः ॥९॥ 
॥  ॥ अवाच्यासद्धातवणनं ॥ 
: . भ्रञ्नः- वह्लात्मा जव वाणीका विषय नही 





ष. न वृःटिये 
क 11६ ९ | | ६ 








र ` ॥ अवाच्यसिद्धातवर्णन ॥९॥ १६१ 


नाक कये । हाथ कये । पड काये । प्रु 
+ रेरेपराण सतेना" यातत इदवियौं पाण पियहै) 
न& प्राणते आत्मा प्रिय ह। कारितं । किसीकूं अतिश- 


रति श्रीविचास्चद्रोदये सचिदानदधि- 


तव पत्चित्‌ञनदे आदिक विरीपणन्ं कृं . 
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१६९२ ॥ विचाररोदय | 


उत्तरः- वह्यात्माक कितनेक विधेयविश्चे- 


पण हं ञ। करितनैक्‌ निषध्यविरेषण ड । तिने 


[अर्वयतिरोषण नो सदूदिकि ह। पो प्रपृचकरा ` 


भेष करके अवेष ( वाकी र ` नहह ख- `. 
ति प्षाद््रोषन करै ह । जौ पिप्य 





॥ १०१ ॥ “अनंत ( चतव्राला नहीं)" “अस्‌ ध 
( खेडवाला नहीं )" तनकार निषेधमुखकतै ब्रह ` | 


 नरधिकर पद्‌ || 


(1०२।भाया ओ मप॑वविपै अपिश सव्यताहेा। "क 
ओ व्रह्मविषे निरपेश्च तव्यता ह | दोन मिलिक शतत 


(९ 
¶दक्ा वाच्ये भौ मायाकौ सत्यताङ पागिञ्रे 
कवर ब्रह्मकौी सत्यता प्डक्ष्यं हं || अतकरणकी व 


3 
तिरूप ज्ञान ओं चेतन शान | दानूं मिलिक (चितः ५ 








 ॥१००॥ ब्दः । नङ | चत्‌ हे" । दतपकार ह 
वधिगुखत ब्रह्मके बोधक पद| ` & 



























|| अवास्येतिद्धतिवर्णन || ९ | १६३ 





पग नो अनंतादिकरद सोती सक्षात्‌ प्पव- 


` ~ 


पद्का वाच्य है | वृतिज्ञानक्ू छोडिके केवल चे 
तनरूप ज्ञान छक्ष्य हे | विषयानंद वास्तनानंद ओं 
ब्रह्मानंद । तीनू मिलिक ' आनंद पदका ` वाच्य है 
दार्मके छोखिके केवल व्रह्मानेद छ्य है| माया ओँ 
ताके काये अकाश्ाटिकविषं आपेक्षिकव्यापकता हं | 
अरु ब्रह्म ( आस्मा ) विषे निरपेक्नव्यापकताः हे | दानु 
मिलिकि !ब्रह्म' (विमु) पदका वास्य है| केवल 
बरह्म खक्ष्य हे | सामाप्बुद्धिविषे अपेश्षिकस्वपरका- 
रता हे ओं चेतनविषे निरपेक्षस्वमकाशता ह | दोन 
भिलिकेि स्वयप्रकाश्मपटका वाच्य ' हे | केवर चेतन 
खक्ष्य है ॥ रञ्जुजदिकवरिषै अपिक्षिकअविकारिता | 
हे | ओ चतनविवै नियेक्षअविकारिता रै) ये दोन्‌ 
मिल्िकि ' कटस्थ' पटका वास्य ह} आं केवल. 
चेतन खक्ष हे ॥ ठलाकिकसाक्षी आं मायाअविधा- 
उपहितचेतन (ब्रह्मओं आत्मा) दानू मिलिक 


न्म 


। 








१६४ | विचारचं्रोदय || 


काह निषेष कर| ओ तित विंरक्षण बह्म 


भा अथत सिद्ध होवे है । ततत बह्मा) अवा- 
ष्च हनत किमी विश्नेषृणक्तै नेहा कहिये 

भभः- सदादिक विधेयवि्नेषृण | प्रपचका 
त | 


पक्षी ` पदकरा वाच्यहै। जौ कवठ मायाअविद्या. 
उप।हतयेतन क्ष्य है | लप्तिजतःकरणकी वन्ति 
स्पष्ट करिषे विशिष्ट ( सहित) चेतन | द्र 
वका काच्यटहे | भौ केवल पतनमाग लक्ष्य हे || 
वनका उद्रष्टा आ प्रत्यगासा दोन मिलिकेि  उप- 
टटा पदक्रा वाच्य है| केवल -त्यगालसा छक्यं हे 





रकिगत एकाकरीप्ररषः ओं सजतियभदरहित व्रह्म 


स्क ` पदका वाच्ये | वल ब्रह्म लक्ष्य हे।|रसै 
अनुक्त अन्य विधेयविश्षेषणोक्षिपै तौ जानी लेना॥३ | 
सरति प्रपृचके ' असत आदिक बिशेषणोक्गे नि- 
वधक सदादिपदोँके अभवि बा, भागत्यागलक्षणाक्री 


क 
` मरवृत्ति है || शि न 











= न 


कर्‌ ६: 

 उत्तरः- पत्‌ कने असत्‌का निषेध भया | 

वाकी रद्या सदर । सो रक्षण सिद रे । 
चित्‌ कदनेपै जहका निषेध भया । वाकी 

, रधा चिद्रूप । सो रक्षणातँ सिद्ररै॥ 

आनंद कने दुःखका निषेध मथा। वकर 

रध्वा आनंद (सुख)रूप । सो लक्षणत सिद ईं 

व्रह्म कने परिच्छित्चका निषेष भया। 

` वाक रघ्चा व्यापक । सो रक्षणं पिद्धहे॥ 

,. स्वयेप्रकराश कने परप्रकाश्का निषेधः 

 भया। वक्री रद्वा स्वयंपकार्च । सौ रक्षण 

ह पिद्र त | 

दस्य ( अविकारे) कट्नंतं विक्रारका 

निषेध भया । वाक रद्या निर्विकारी | स्रा रक्ष 











.  ॥ अवाच्यसिद्धतवर्णन ॥ ९॥ १६९ 


| निषेध कर्कि अवरेषत्रह्मदर कतै बोधन 
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१६६ ॥ विचारर्च्रौदंयं | 


गर्त षिद्रहै॥ 
 पक्षीद्रष्टाओौ उपद्र कृ 
ओ उपदश्य ( समीपगत व 
भया । वकर रद्य पक्षी ङ्रष्ट 
सो रक्षणक पिदर ३ | 
एक कहनेते नानाका निवे ` भय 


हनत पाक्षयदश्य 
ठ. का निषेध | 
ग . उपद्रष्टा | 





भ्या । वकी 

प्ण । सो दक्षगत्त षिद्है॥ ` ४. 

स्मरतत अन्य विधेयक्रिषणकिति बी ` 
जानना ॥ 

मश्नः- अन॑तादिक निपेध्यविरेपण । प्रप , 

_ उत्तरः अर्त ' कहन  देशकराख्वसतषत ` ५ 

परिच्छेदक निषेष है । यसंह कहनैतै पंचव ", 

वा तिविष मेदक निषेधं र । अन्म कहते क 

` नन्फ्रानििषहै॥ .: 4 


। रीति अन्य तिषेध्यविशेषणनविषै बी. 


जानना ॥ 


धया प्रयोनन है 


५ 4 


प्रयोजन यह्‌ है कि | चेतनक्रु मनवाणीका अ- 





¦ हवै रै ॥ न्त गुण क्रिया नाति ओ स्वध जा 


“ स्पंधमंर। सो बह्व नदी ह। कितु निधेमक 






4 ) छ, दत्की भिद्धि दवन { अद्रव सखद सम्‌- 





& = ॥ अवाच्यतिद्धातवर्णन ॥ ९॥ १६७. 


 धरश्धः- इन. विशेपेणनका एतै अथं करनैका 


उत्तरः- इन विद्ञेषणनका एतँ अर्थ करमैका 
र विषय कदनैहारी श्रुतिके अर्का अविरोध 
दिकं जो शब्दुकौी अर्‌ मनकी प्रदरे निमित्तः 
~ टोनेतें बरह्म निर्विशेष है । यतिं शति बी तार 
¢ -सनवाणीका अविषयं कृहतौ ह ॥ किवानों कृ. 


„- बोलना है सो द्वत हेवं ई अदत नदीं | यति _ 
/ विरषणनका एतत अथ करनं श्चतिविरुदर ` 
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१६८ ॥ विचारच्नेदय || 


मने शक्य होत ३ | 
९।त भविचारचद्रौदये भवाच्यसिद्धात- 
वणरचनापिकरा नवमकला सपाप्रा॥.९॥. 


षो 4 = ~ ० 


स्थ दुदभर्क साश्रारभः ॥ १० ॥ 


॥ तामान्यविशेषचेतन्यवर्णैन ॥ ` 
= भ्रधः- विरेषतरैतन्य सो स्या है र, 


उत्तरः अत्ःकरण यौ अत कृरण्‌ 
नविष नो सामा 





क्‌] ठत्ति- ह 
प्चतन्य्‌ वह्यका प्रतिविषह्प्‌ 
विद्भत्त । सो विक्नेषचैतन्य 


प्रभः विदामाघरका क्षम क्या 





| १०३ ॥ इलां चदाभासलख्प जों निद्षचतन्य 


| 
र स्वतविदोषअदक्े 4 
1 


¢ 
॥ 











~ 





|| सामान्यपिरोष नै |॥ १० ॥ १६९ 


उत्तरः- चतन्य (बह्म के रक्षणक रहित 
होवे अ। चेतन्यकीं न्याह मासं । सा विदामास 
न्ये, 


छ 


प्श्चः- यह चिद्धमास पिशेषचेतन्य काह 


उद९-. अद देक्षओं क्षाष्विषै जो वक्ष 


नि 


होवे । सो किरं किये रै ॥ नात चिदाभास अ 
तःकरणदेश्र ओं नाम्रत्सखपक्राट वा अज्ञानक्ा- 


1१० ६|। अ वष्टन अ अप्त्रस्त [इस भदत वि- 


६. पाध टप्रकारका हं | .तेनर्म भनातिकारपिषै जाकी 
# प्रतीति दों नदीं रितु जाकी प्रतीतिं श्रांतिकी नि- 


वृत्ति दोय | सां अधिष्ठानर्प विदोष है| ओं जांति- 


कालव्रिष॑ जाको मतीति होक ञं अविष्टानके .ज्नान- 
कालपिषं जाको प्रतीति ह्वे नदी। सी अध्यस्तरूप 


ध 


विष्लेष ह | याहौीक कदपतानरोध कट 


(1 


|| 








^ । = 








2० | नचारचद्रोदय |] 


१६ । यातं विेषतैतन्य क्वि) | 
वधः विरेषयेतन्यवितै वधत क्या? ` |: 
तरः ज पथ॑का मकार सैर समान न 
' ६ । परत स्वठिकानै प्रतिर्निव वा १६।। जा 
` हा जल वा दुपणर्ूप उपाधि होक । तहां प्रति- 
(न्प करि विरोप मापता रै ॥ कता नति. 
क मकरा सवै समान है| परत सो प्च ६ १. 
पाति वादकं नखवता नही । अआ नहं | 
जा (तूयकतिमणि रूप उपाधि हे । हां ` 
अभिरूपं विरेष रोये वश्च कपास भाद्रं | 








`  नटवता है ॥ तिन सासान्यस्प है । सो सदा क ५ 


| | ` चारी हीनेतें अयभ्राथं ( अत्पक्राङ्स्थायि.) ६. ॥ 


` द हान यथायं बहुकारस्थापि)है।अौ | 
उपाधिकरि भापताहेि नो विरषरूप । सो व्यमि 









१त मिनयचतन्य नो यिं भाति प्रिय 









॥ सामान्यंविशेषयैतन्यवर्णन ॥ १०.॥ १७१ 


सो सरवघ समान है । पतु तित बोटना च~ ` 
ना इत्यादिक विशेषव्यवहार होता नही। ओ 
नहा अतंःकरणस्प उपाधि दवै । तहं चिदा 
भासरूपं विरेषच॑तन्य दोयकं वोखना चद्ना | 
कृत्तापना मोक्तापना । प्रटोक इसखोकृविषे ग~ . 
मनं आगमन | इत्यादिके विरैषव्यवहार होवे है। 
तिनं सामान्यवेतन्य नो.वचह्य। सो सत्य रै | यौ 
उपाधिकरि माप्रता रै जो विश्ेपचेतन्य चिद्‌ 
 भष। सो मिथ्या है ॥ तैत पुण्यपापका कर्तीप- 
ना । सुखटुःलका भोक्तापना । परलोक इसटोक- 
विपे गमनागमन । जन्पमरण । चोरासीरक्षयोनि- 
कृ प्राप्ति | इत्यादिक सप्तारस्प धमी चि 
सके ह| यातं मिथ्या | 
ति ~ विश्चेपचेतन्यके जानने क्या नि- 
श्रय करना. 






~ 


४.11, 1. 
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६) 
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| विचारचंोदय | 
उ तर्‌;- तिद्येषयचृतन्य्‌ 
तिके धर्म्‌। सो मर नहीं 
भरविषे कसित ॥ 
 मान्यचतन्य इनत 


भध; 


ना निदामासम जौ 
अ भर नहीं | कितुये | 
रका यथिष्ठाने प्रा- + 
न्यारा हू | यह निश्चय कृरन्‌॥ 
तामान्यचेतन्य रो वया? 
°तर्‌ः- आकाश 
पव नमिरूपक्ा आविष्ट [च| 
निर्विकार जो नह्य ह । स 








"धट सतत्र प(रपूण | 


असि माति परयरूप्‌ | 
' पामान्यचतन्य है | 
‡भः~ बह्म | वामान्यचेते 





च कृविं के- | त ` 
धत्तरः- अथिकदेश् यौ कारविपे नो व- 
९व। सो सामान्य्‌ कृहिये ह | गावे बह्व | 
नुद्धिकल्पिते पतद्‌ अ र्कं 
पत बह्म पामान्यचतः 


(न 


` म्य 


हे । 





[वेषे व्यापकृ 
यृ कृद्विये है 


दमन) 








॥ सामान्यविरेषचेतन्थवर्णन ॥ १० ॥ १७३. 


म्रभ्ः- सामान्यर्चेतन्य्‌ - जानने्विषे दष्टात्‌ 
द्या 

उत्तरः-रष्टातः- जत एक रज्जुकेविषे नाना 
पुरषनक्र किसी दृडकी । किसी सपकी 
किसीक्र एथ्वीकरं रषाकौो । किसी नटधाराकी 
राति होवे रै ॥ तिप्त आंतिविषे दों ह॥ 
एक सामान्य दृदंयंश है । ओं दूय स्पदिक 
विद्चेष्ंश् हे ॥ तिनं "यह्‌ दंड. टै । यह सर्प 
है। यह एथिवीकी रेषा है । यह जनट्धारा हे ।“ 
इसरीतितं सपीदिक गिरेपशनविषे सामान्य 
इर्दंश्च सर्व व्यापक है। य सो रन्युका 
स्वरूप दे ॥ सो प्ामान्य इदं नँ भांति- 
का्विषं बी माप्ताई।अ। सरातिंकरी निवृत्ति 
कृट्विषं षी "यह्‌ रज्जुं“ इसरीतिपं भा- 


न्रे, 


सता हे । यात अव्यभिचारी हनत सत्यरज 


~, 





यामचारौ नां सपादिकृ विरैषञश 
सा कद्ितद्‌॥ 
दविद्धतिः- तपे सवपदाथनपिषे पांच रै 
१ अस्ि।२माति। इप्रिय) ्नामरस्प॥ 
(१) “षट ह यह्‌ आस्व (सत्‌) 
८२) “धट भासता है" यह्‌ भाति (चित्‌)। 
(२) “षट्प्याराहं " । कृष्तैनोषटर्‌ 
जट भूरनद्र उपयोगी हे । यातं यह्‌ 
पियं ( आनंद )॥ सप॑सिहदिक 
दीं सपिणी आं स्िदिणीद्क परिय 
(९) “षट यह्‌ द्‌ अक्षर नमह ॥ 
( ५ ) स्थूटगोखरदृर्वान्‌वरका रूप्‌ ( आ 
| कार्‌।)६॥ .. क 
एस । वट आदिक सवे भूत आं मृतनके कायं- 
विपि बी जानना ॥ यह्‌ गाहीरके पदाथन- 


विषे पांच अं दिखाये॥ 
तेप भितर देह आदिकविषः- 
(अ) ैद्रू" यह्‌ अस्ति। | 
( मा ) (त्रै मासता (नाना) ई यह भाति। 
(प्रि) “मै आप याप्रूप्याराहू” यह 

प्रिय . 
(ना) ओं देह, दृद्विय। प्राण | मन। बुद्धि 

चित्त । अहकार्‌ } अन्ञान | यं इनके 
भम।ये नाम्‌ 

.(रू) ओं ईनके ^ यथायोग्य आकर ” सौ | 

रूपह्‌ \ 
ये अंतरे पदाथनविषे पांच अंश दिाये॥ ॥ 
इन सवके नामरूपके व्याग किये 8 
: (अ)  एथिवी दैः 
(भा) ^ एथिवी मासतती हं ' 


2 








` ` १७६ ॥ पचार चंद्रौदय | 
(भि) एथिकी परिय" । कितं एथिवी 
हमद स्थान देती 


शार्थव। ”' एसा नाम इह । ओं 
(रू) ^ गेषगुणदुक्त" रूप हे ॥ 
एथिवीके नामरूपे त्याग किये 
( अ ) ^ जल्‌ ५ | 
( भा) ^“ न भापता 
(पि) “न परिय ॐ" | 
षाङ्‌ दूरौ करता इहै | 


छ ` एसानामहै। < 

( र ) ^ दुीतस्प -णयुक्त ˆ“ स्प हे॥ 

गलके नामरूपे त्याग कि 9 
(अ ) ^ तेन है | 


( भा) ^ तेन मापिता + 
(भ) ^ तेन प्रिये ङ | 


क्‌े तेज शीत 


(ना) 


~ नल 
(शिः 


- 44 


(ना) 





॥ ्तामान्यविशेषेतन्यवणैन | १० ॥ १७७ ` 





न 


आं अधकारष्र दरीं केस 
(ना) “तेन '' एेसानामहे। ओं 
( रू ) ^“ उष्णस्पशुगुणयुक्त "' स्प ह ॥ 
तेजके नामशूपकरे त्याग किये 
(अ ) “वायु | 
(भा) “वायु माप्ततार” 
(प्रि) “वादु प्रिय है| काते वायु प्री- 
र दूरी करता है । 
(ना) “वायुः दसा नामहैः। ओी 
( रू ) ““रूपरहित अर्‌ स्परगुणयुक्त' सूपहे॥ ` 
वायुकरे नामरूपे त्याग किये 
( अ ) “ आकाञ्च ह '' | | 
(भा) “ आकाश माता रै" । 
(प्रि) (आकाश प्रियं है । काद आ- 
कारा र्दन किरनैहूं अवकाक देता दै। 


21 0 





““ (41 |कृर्यप्षिं ५ ५ 
(.अ ) पीठे क्या ९१ म नाना नेह" 

0 एसा अक्नान है। | 
1. `. (मा) “अन भासिता है” | | 
| (भ) “अज्ञान प्रिय काते अङ्ञागी 
गीवनङ्क प्रियं ह = अन्नान्‌ प्रप- स 
पका कारण हतै नीवनका निर्वाह 

कृता है 








(ना) सक्तेन ˆ“ एसा नाम्‌ 8 । ओं 


(रू) भव्रणविक्षपनक्तिवाल्ा अनादि "ईः 
 अनिवेचनीय्‌ पविर्प " यह्‌ ष्प्‌ ॐ 
सनक नासरूपके त्याग ठि 


(अ) ^कट्वी नही रसं प्रतीयमान. 
प वेत्तुनका अभाव ठा गून्थ 








९ (1 /_ = ६१५ । दनद 14९ । वका 
(ना) “भून्यपेसानामरहै। ओ 
( ₹5.) ^“ सवे वस्तुनका अमाव स्पर्‌॥ 
भून्यके नापररपके व्याग किये | 
( अ ) भून्यकरे अमावत्वकृा अधिष्ठान) सरत्‌- 

| वस्तुहीं अवकषेष रहता है । सो ` ' 


(मा ) भु्यके . मावजमावपनें प्रकाशता | 


। यातं रित्‌ है! आ 
(प्रि) टुःखप मित्त र । याते आनद हं॥ 
 इसरीतिसं सवं नामरूपविषं अदगत ` अन्य्‌- 
भिचा नामद्पक्रा अधिष्ठानं. बह्म सामान्यच- 
तन्यदहै ॥ आं घटक नामरूप पटविषं नही | 
|| १०५५ || सघप्नि | मो | आं समाधिक्षा प्र- | 





› काशक सामान्यचतन्य हं \| “वटक च जानता हू | छ | १ 











ण ५ 


` तसंहा वत्तिनकषी सधिनका मादा सामान्यचैतन्थ 


 व्यभागज्ञा प्रकारक चामान्यचतन्धय हे || सु्रचद्र [कि[र्‌ 


क 2 नहा । ततिं परस्पर | 

= | 

भचा ये नामरूप मिथ्या ह । पामा- । 
-अततेन्यकर नानतेकिि दृष्तं है | ह 
वं | 
ररातितं माता परमाण जौ ग्मयरूप त्रिपुटीक्षा 
काञ्चकृ सान्ञी सामन्यचैतन्य ॥ जाग्रदादि अ- १.२ 
पस्थ संथिनका मकाद सामान्यचतन्य है || = 








< ॥ अगृष्ठके अग्रभागका धाद्या सामान्यचतन्य | 
< ॥ दशतिरविषै वृत्ति गई देने | तथ तिमे म- । 


बृत्ति हयी हो तस्क मध्यभागक्ा ग काक सामा- 
५. 151 जानतादह्र” दतै 


~ 


ववा रुका पक्क सामान्यसतन्य हे॥ 


भि 


॥ १०६ ॥ जो वसन %2।क दावं ओं कर्टीकन्‌ ~ (५५ 
भ २२ ५ ए व्क स्‌ | | १.4 
९14 । सो वस्तु व्याधेचारी है || १ 





` +} 





प्रधः- उक्त सामान्यचेतन्यस्प व्ह्मकी 
सरवेत अधिके सूक्ष्मता ओ व्यापकता कैत है. 
 उत्तरः-नोनौकार्यहे। सी स्थ जौ 
परिच्छिन्न होवैहै। जंनोनो कारण हैमो 
सूक्ष्म आं व्यापके ( अपिकदेशवा्ति) दी 
यह्‌ नियम हे ॥ नतिं व्रह्म सवेका कारण दहै 

याँ सर्पत अपिक पृक्मओ व्यापक दहै॥ सो 
अव दिखावं हैः- नातं समुद्रनटतै कठिन फेन 
ओ ल्वणलहोवैहै) यतँ नान्या नवि हैक 
 एथिवी नल्का कोय है | तातं एथिवीतनँ नट 

सक्षम यं व्यापकं ह ॥ किंवा एथिवीके पाषाणं | 
आदिक अवयदं वश्चविषे उरे हये निकसे 
नहीं ओ न वश्वविषे ठहरता नहीं । ओं एथि- 


वीमे नहा जहां खोष्के इलो तहां तहां नर नि- . 
न = 
कृप्ता हं । थं 


| € 212 


< 
(2 . 


त 
४ 
न, 
न्य 
४८९५ 


(~ 


पुराणोविषे एथिवीतं दमरगण 








१८ ९ ॥ विचार्चेदय ॥ 


वकेदुसवेर्विं नर रदा | यतेव एथिवरतं 
न ^ ७ 


गट प्रम जौ व्यापक ९। पपं अग्नि आदिः 


शष्म है जौ व्यापकं कवा ज वक्व 
ऽता नहीं परु पटविषै ठहरता ॐ य सूर्या 
द्किका प्रक मटविष वी टह्रता गही । ओ 
 पुराणोविषै नक्त रगुण अविकदेशवर्ि तेज 
` षाह । यप्र बी नकप तेन पश्म ह ओव्या 
१7 हं । वेतत भथिका जन्म आ नश्चे प्रवन्त 
अषि हे । यत्त नान्या नावे है श्नि तेन वा 
दका कार्य ह । तत तेकक्त १ पृक्षहैसौ 
पाकि है ॥ किंवा श्थादिकेका पका्च पटादि. 


पतिविषे ठहरता 17६ प्रतु नेक दीघता 





॥ सामन्यविरोषचैतन्यवर्णन ॥ १० ॥ ९८६ 


ओ वायु ती नेक बी दीलता नही । अर्‌ पुरा 
णोविषै.तेजं दशगुणयधिक वायु कहा है। 
यातं तेन वायु सूक्ष्म रै ओं ग्यापरक हे) तैत 
वयक उत्ति स्थिति अर्‌ ठ्य आकाङ्र ( 
छार) विषै दही होवे है। यतिं नान्या नावै है 
कि वायु आकाशका काय ह । तातं वायते 
आकाश सृक््म रै ओं व्यापके है ॥ किवा वायु 
नेत दीखता नदीं परंतु चात स्पश्गुणद्राय 


1 


^ 


 ्रहण रोता है। ओं आकारतात्वचाप बी मरह 


न्ट, 


ण होता. नही ञं पराणोविषरं वार्युत -द्रेगुण 
 अधिकदेशवर्ं आकाश्च कह है ॥ यति बीसो 


न्ष 


वायते पृक्ष ओं व्यापक्‌ है ॥ तें “आकार 


अगि क्या हेवैगा" देा विचार किये हुये 


नहीं जानता द" रेमे बद्धक कुटीभावका आतर 
य ( विषय) अङ्गान्‌ प्रतीत हता ह । यातनाः 


प ८ क 














८2 , ॥ विचार्य ॥ 





जन्याजवेरैक्रि वाक स जक्ञाकरा कार्य | | 
तप सो अक्गानं। (करतत पूष जौ व्यापक ॥ 
६ ॥ विवा आकर्ष ताप रहण होता नही 
ठु मनं रहण हता । अ। अक्ञानं मन्त 
नी रहण लेता 1६} । अ अका अनतगुण 
अधिकं अङ्गान्‌ गन्ति कहा इहै । यातंबीसो 
कतं पृक जौ व्यापक ॥ तेपे “मँ नही 
` जनता हू" प डभवका विषय नो अङ्नान । 
करा प्रकार जाननेवछ कन्त होवैहै। ओ | 
गान ह अज्ञानं माप्त ९ । अश्वान अक्नप्र्‌- १ 
 परनदरू प्रिय है" | ऽसरतिते जक्ञानप्रिपै अल- 
रष सकि माति पि पर्प बरह्मचेतन भातत 
ह । याँ जततान | बह्मचेतनकर आधित 
त वह्मवेतन अज्ञान सृष्म या व्यापक है | 


ता जहान मनकृरि रह होता नह , पतु ककः > > 


















॥ सामान्यविक्तोषचैतन्यवणेन ॥ १० ॥ १८५९. 


८ श नहं जानता दू '' इस अखभवद्प ल्गि- 
करि ताका अमान होवेदहै) ओं ब्रह्मदेतन 
स्वयंप्रकार्चरूप रोनेतें करि बी प्रमाणका विष- 
य नहीं| जौ शृरीरविषे तिरक न्याई बह्मके एक 
देशविपे अक्गान स्थित है । ओं अवरेष रद्‌ 
बरह्म शुद्स्वप्रकाक्च है । रेत श्रुतिविषे कहा ह । 


न 


यत्तं बी सो अङ्गानि मृक्ष ओं व्यापक ह | इ- 


५ 
# स 


सरौतिस सामान्यचतन्य्प वह्यक स््वप्रपचर्त 
अधिक पृक्ता ज व्यापकताहे॥ _ ` 
_प्रश्चः- सामान्यचेतन्यके जानने क्या नि- 
श्रय करना ॑ 
उत्तरः अस्ति .भाति प्रियकूप सामान्यच॑- 
तन्यजोच््य । सोमदू ।ओआमंस्ता जसि 
भातिियरूप सामान्यचेतन्य व्यद । ओं 











|), १८६ ॥ विचास्व्ोदय ॥ 


| नामरूप नगत्‌ मेरेविपै कष्पित है । यह नि 
| श्रयकरना॥ 
| इरति निश्रय कियेततै क्या से 


उतरः- ईसरीतिस निश्चय किये सर्वअन- 
थक निडत्ति भं परमानद्‌क प्रा्िखूप भक्ष 


क श्ल भट, 


रवद्‌ ॥ 


इति श्रीविचारचद्रोदये सामान्यविशेषसै- 
 रन्यवणननाभिका दशषमकषछा सपान्ना ॥ १ ०।] 


| 
|| ॥ सवथ ठकद्दाकलप्रारभमः ॥ ५१ ॥ - 
| |  ॥ ^ चं » पदरमक्यनिषूपण ॥ 


| प्भ्ः-- "तत्‌  पदुसो द्याह 
{~ , उत्तरः सामवेदुकी छंदोग्यउपनिषद््े षष ५ 


^~ 





त व 
] तच्पदर्धैक्यनिखूपण ११} ९८७ | 


५‹ वच्चमर्चि महावाक्यकां न प्रथम्‌ पर्‌ 1 


सौ “तत्‌ !? पुट 


न प 

]| १०७ ॥ दसकी न्याई - = प्रज्ञान त्र 
गह कवेदका वाक्य € } बौ ५ अह ब्रह्मस्मि 
यह यज्ञवैदका वाक्य ॐ} ओं ५अयमासा व्रह्म 
यह अथर्चण दका महावाक्य ह ञो ततुपदका वा, 
 त्यभ् दैश्वर ह ओ त्यये शुद्तरह्च € । ष 
ऊपर लिख तीनमदहावाक्यय व्रह्म" शब्द्का वाच्य ` 
अग्रै अह रयजय । ओ जो वंपदका वाच्यञ्थ 
जीव द अर कद्यअथ कट्स्थसाक्षी € । सोदर उक्त 
तीनमहावाक्यगत प्रान अह्‌! “अय पदसद्ित ` 
(अत्याः इन तीनपद्‌ नका वाच्यञर्थ जा ल्य अर्थ 
21 ओ षार, (तन्मि वाकयक। लो जीवब्रह्मक) ए- 
द्‌तारूय अथ € । तेह उक्त तीनवावयनका अय ह 


+ 1 
¦| 
\ ॥ 
१; 
{ । 
| ॥ 
॥ 
| 
1 
1] 
४ 
\ 
{ 
1 
~ 
८ 8 
५. 


न 








१८८ ॥]. विचारचंद्योदय | 


प्रभः तव॑” पदसोक्याहै? 





उत्तरः ईसीही "तमधि" महावाक्यका (. 


दूरा पद्‌ । सा त्वं ' पद्‌ हे ॥ ` 
स्यः वाव्याथ अ। लकष्याथस्तो क्या हैः 
 उत्तर्‌ः- राब्द्का अथक सायि नो संबंध । 
स शब्द्की उत्ति कलि है ॥ सो छत्तिदो प 
कारकौ हं ॥ एक शक्तिर्न दै ओं दप्तरी 
णारत्ति ह ॥ शब्दुविषे अथेकरे ज्ञान करनैका 
तामथ्यल्प जा शन्द्का अथक साथि साक्षात्‌ 
सवथ । पा शब्द्की शक्तिरत्ति रं ॥ ओंम. 
क्तिटत्तितं नोने हये अंथद्यारा जो शृष्दका अ 
थकं पाथ परप्राकूप संब॑ध्‌ 
रक्णादृत्ति ह ॥ तिनम ॒क्छिरत्तिकरि नो अ- 
थ जानिये हे} सो शब्दा बाच्यथर्थं क्ये 


न, 


2 । ताह शक्यथ आ पुल्यञ्थं वी कहं ह। 








| पां शब्दकी 






५ ध. ॥ 











ग ॥ त्पदार्थैक्यनिरूपण | ११॥ १८९. 


| 


ओ ठक्षणारत्तिकरि नो अथ नानि ह ) सा 
व्दकृा रश्ष्यअथं कार्य ह ॥ 
प्रधः- रक्षणोदत्ति कितनं प्रकारकौ ई 
उत्रः- १ न्त्‌ २ अनहत्‌ आरभ 
 गत्यागके मदत रक्षणादटत्ति तीनप्रकारकं ६ ॥ 
~ प्रश्चः- तीनप्रकारकी रक्षणक रक्षण जा 
` उदाहरण कौनपे ह 
उत्तरः-॥ पजह सपृण वाच्यजध्‌ त्याग- 
करके वाच्यञथेके पवधीका प्रहण इ.। ता 
जहतरक्षणा ह ॥ न॑ केक एरषन काद 
छया. किः-- “गाईका वाडा कदां ह? तव 
तिसन क्वा कि ८ भँगाविपे गाङईका वाडा ई। 
¡ गेगापदका वाच्यथं दुवनदीकरा परच्‌ 
तिसविषे गादका वाडा समवे नह्य । यात सद 
 वाच्यअथं जो देवनदीका प्रषाह्‌ । ताका त्याग 














१९० || वेन्वारष्वद्रादय ॥ 





| | ॥ २ ॥ नहां वाच्यअर्थेका त्याग न करिके 


। 
| करके । तिके संव॑ी तीरका भरण है ॥ 


तिक सर्वधीका अहण होवे । सो अनहतरक्ष- 
णाह ॥ जतं किनं क्या किंः- (दोण दौ- ४ 
डता हे “ ॥ तहां शोणपदका वाच्यथर्थं नो 
रार्रग हे। तिप्विषै दौदना समै नहीं। 
यात खङ्रगषाडा षोडा दोडता हे एतै वा- 
। च्यसथकात्यागन्‌ करके तिके संधी घोडे 
| सूप अधिकञर्थका म्रहण होतरै है ॥ व 
| | ॥३॥ नहं विरोधी कटक वाच्यभागका , 
|| || त्याग करके तिके सं्व॑धी अविरोधी क्क ५4 
|| | `  वाच्यभागका ्रहणहोवै । सो मागत्यागक्ष- ` 
| ¦ णाह जतै एवं किसी देशकाटविषै देख्या 
| ` परप | अन्यं दश्कारुविषै दृखनेमै यवै । तब 
~. , देखनेहारा पृष कहता हे किः-“तिप्र (दूर्‌ ) 





५ 
॥ 
‰- 
4: 
} 
4 
“४ 











9 स्याथा। पा परुष स्म (समीप) दश इष 
९. ( कमान ) काठविषे जाया है" 





ष्ट, 


ˆ वाच्यमागका महण हतै ३ ॥ 





{~~ भ्य 


विप कृनिसी रक्षणा संभवे 


= न, न 


„४“ वाच्यर्था त्याग हवै र ॥ जो महावाद्यविषै 





। ॥ -द्के वाच्यर्थविषै परेश भये बह्मचैतन्य थौ 
। साक्षीचेतन्यका त्याग होवैया ओ विनत भिन्न 





(म | तच्वंपदाधैक्यनिर्पण ॥ ११॥ १६१ | 
दृ यति (सूत ) काछ्विषैनो पुरूष दे- 
१. ॥ इहां तिपि 
^ दुराकार अ। इ दृकाटरूप वाच्यमागकी एक- 
र. तका विरोध द| यातं तिनकी दष्ट त्याग 
> ` करके । ^ पुरुप यदीं है » देत अविरोधी 
प्रभ्ष- तीनप्रकारकी ठक्षणार्मततं महावाक्य 


ॐ चर्‌'-जहा नहवटक्तषणा दवं । तहा सपण ` 


। .नहत्लक्षणा मानिये ती “तत्‌ “तवं प 


९. असत्‌ नड टुःखप परपचका ग्रहण करना हेवै- 











स न 


~---- ---~-..~-----~-~-------- -~-- ~ 








१९२ | विचारच्॑रोदय ॥ 


# 


गा | ततिं महाञनथकी प्राति रोवेगी । तिस 


पुरुषां धिद्ध हेवै नहीं । यतँ महावाक्यविषै : 


[2 


जहां अनहत्रक्षणा होवे, तहां वाच्यञ्थ- 
काक्ष्ुवीं त्याग हवै नहीं । नो महावाक्यविपं 
यजतलक्षणा मानिये तौ “तत्‌ ' “त्वं " + 
पदक वाच्येयथको एकताका विरोध दरी हवं 4 
नहीं । ततं टक्षणा करनैका कु प्रयोजन सिद | 
हेष नदी । यत्ते महावोक्यविषे अनहतृरक्षणा _ ` 
समव सह | ९ ॥ 

महा भागव्यागलक्षणा होवे । तहां विरोधी -. ९ 
मागका त्याग करिके अविरोपीमागका रहण ८ 
रोवे दै ॥ जो महावाक्यविषै भागत्यागरक्षणाः 
मानियेतौ “तत्‌ '' “त्वं” पृदुर वाच्य 


यमतं धमेसहित मायाञवियारूप विसेधीभा- 


नहतखक्षणा सभवं नह्य ॥ १ ॥ #: 





2144 











: बह्म । ये सवं मिलिक इश्वर कलि है । पो 
° तत्पद्का वाच्यजथहे॥ ` 

` " इन सवंसहिति माया ओं चिदाभाप्भागकरा ` 

व्याग करि अवशेष रघ्यानो विराट्‌ हिरण्य 

£ गभं ओ अव्याहतका अधिष्ठान इवरसक्षी शुढ्- 

५ ब्रह्म सो “तद्‌ '' प्दका रश्षयर्थं है ॥ 





॥ ५ क  , 
क ; ॥ तंपदाथेक्यनिरूपण ॥ ११ ॥ १९५ | 


 प्रश्चः-ब्ह्मका ओं मायरनँ प्रतिनिबहूप 


|. शवरका परसपर अध्या अन्योन्याध्या) कतै 


| उनत्तरः- अविचारित ब्रह्मकीं सत्यताकः | 


(कः श्वरविै सप्तम (तादाव्यसंवं ) अध्यस्त रै । 
ॐ यतत हर सत्य प्रतीत हेवै है बौ कयर भर 
\. ताकी कारणताक्रा स्वरूप बह्पै अध्यस्त दै । 
 . य॒त ब्रह । जगतूकारण प्रतीत रेवै रै ॥ यादीकरा 
भ अड्वाद्‌ । तटस्यरक्षणके गोधक चति पराण 

















१९६. 1] निचाश्च॑स्ैदय ॥ 


,% 


आचारयेकरि षचन वरै है ॥ स्सरीतितै बह 
इ्धरका प्रस्परअध्याप्न ह ॥ 


मो 
- भ 
] | 
प्र्ः- उक्तअध्यापकी निदत्ति किप 


उत्तरः- उक्त अध्याप्की निषत्त विवेक- 


उत्तरः- १ चक्षकंट ओ हदय | येतीननी 


पके देश है ॥ २ नाग्रत्‌ स्वम ओं सुष॒प्ति।ये 
तीन जीषकरे काठ हं ॥ ३ स्थूट सक्ष का~ - 
रण । ये तीन नीवके वस्तु ( भोगकरी सामग्री) 
= न [क न तेन 

है॥ ४ ओं यदी शरीर इई॥ ९ विश्व तेनप्त 


[क 


ओ प्रह्न) ये तीन जीवपनेके अभिमानी ₹ई॥ 


[नन्वि पोप 





६ जाग्रत्द्रू आदर्कं माक्ञपयत्‌ जा चग्ह्वस्तः 








॥ | तपदाथक्यनिरूपण । ११९॥ १९७ | 


, सार) सो नीवंका कायर ॥ अपच क्ति- 
पुना 1 अस्पक्पना । परिच्छि्चपना | नानापना । 
क प्राधीनपना 1 अ्तमर्थपना । अपरोक्षपना । अआ 
({ .अवियाउपाधिवान्‌पना । 4 ज जीवक्रे धमं 
९ ६ ॥ ईन सर्महित नो अविद्या आ तिप्तवि 
=, प्रतिबनस्प चिदाभास आं तिलक अधिष्ठान 

४ दुटस्थ 1 ये सरै मिरिकि जीव कृहिये ६ ॥ प्ता 
(५ » पृदका वाच्यअर्थ ₹ ॥ | 
. न पवेप्रहित विदामासमागक्रां व्याग क 
(१ पि जवरेष र्या ना ९९. सक्षम कारण ररी 
॥ १). रका अधिष्ठान जीवा ९० आता । सो 
फले" पदका दक्यमवै हे ॥ 
1 ` ` प्रश्चः- कूर्स्यका अ वदि प्रतिविवसूप ` 
‰, जीवता परसरअध्यासि १ 
ष \ उत्तरः- अविचार ूटस्थकी सत्य 


(=1 




















| १९८ . ॥ विच्ास्व्॑दय ॥ \ 


ताका ससम (तादास्प्यस्षवंध) नीवमं अध्यस्त 
| । यापे जीवं परिथ्या प्रतीत हवै नद्य । किरु ८ 
| स्य प्रतीत । आं जीव॒ अर्‌ तकर क- 
तपने आदिक घम॑का स्वरूप | क्रुटस्थैं अध्यस्त £ 

 ह। यात द्रुटस्थ अकता अभोक्ता असपतारी निः ॥ | 
व्यमुकरु अपग बह्मरूप प्रतीतं हवं नह | कितु 4 
ततत विपरीत प्रतीत होवें हं॥ इसरीर्तिति इूट- 4 
।, स्थकाओं नीवका परस्पर्जध्यप्तदै॥ . ` 
। प्रश्नः उकतअध्यासकी निश्त्ति किर 
| ॥ र | (0 
| अचरः उक्तअध्याप्तकी निदत्त विवेक ९ 
|, त्रान हषे # 
-“ अश्वः “तत्‌” प्द्‌जी “स्व॑ " पृद्करे ^. 
 : अथक सहूषेक्षयविषे कथन करी एकता कैप ^ 

` . पभ: । 1 ` 












( (  ॥ त्ल॑पदा्ेकयनिरूपण ॥ ११ ॥ १९९, 


- यथपि “तत्‌ पहु ओं “त्वं 
~> पद्के वाच्यञथं नो उपाधिप्हित येतन्य्‌ ` (ई 
णः प्र आ नीव )६ | तिनकौ एकताका विष्‌ 
{८ | तथापि “तत्‌ परदका लक्ष्याय बह्मओं ` 
^“ त्वं ^“ पदुका रक्ष्याथं जात्सा । तिनकौ एकता 
^ का कड बी विरोध नहीं ॥ एँ ^तत्‌” षद्‌ 








न 


आ “त्वं ' पर्कं अथक महावाद्यविषं कृ- 
थनं करौ एकता सभवे ह ॥ | 
परधः- “यें ब्रह्मद” रसा बह्यभात्माकी 
एकताका ज्ञान । किरद्र हवे हे 
उत्तरः- यह ज्ञान । चिदामापद्र दवं है॥ ` 
1. भ्रश्चः- बह्यतं भिन्नो विदासाप्! पौ 
“ आपिद बह्यरूपं करकं क॑ नानं ह: | 
+ ` उत्तरः- जीवभावके अपिष्ठान द्टस्थका - 
कैः ब्रह प्रायि दुस्य चमेद्‌ है यौ उद्धिसदित चि. 


{९ 

















९०० ॥ वचारचद्रोदय ॥ 


 द्भिन्तक्रा ब्रह्मकेप्तायथि अपने स्वहूपद्र वाध 
करि अभेद होवे है ॥ यतिं चिदामाप्र अपने 





1 
स्वरूपका वाध करके अपिद्रं अब्दे दध्य- ~“ 
अश दूटस्थरूप जाने है | ओ अपने निनकूप्‌ कैः 


रटस्थका “षद्टस्थ दू" एप अभिमान क- 
टि बह्म द्र" एतै नाने है ॥ इसरीति 


=, ग, 


चद्भापन जपद्र बह्वरूप करिकि नानं ह ॥ 


रश्ः- इन “तत्‌ ओं “त्वं” पदक 


 ठक्ष्याथक एकतादिषे दष्टंत स्या 


उचर्‌ः-॥ १॥ दृष्टातः नेत घट मठ 
उपाधिप्रहितं वटका ओं मटाकाश्चकी एक- 


तका विरोध है । तथांपि षटमटल्प उपाधिकी (५ ध 
दष्ट छोडिके केवर आकाश्की एकाक ` 


विरोध न्यी॥ | 








। ८ (च्‌ 
॥२॥ नक्तं कारकौ दह्डी यं प्रत्निकाकी 4 9 


( 
}, 











५८ 


हदीषिषै दीपक नलङ्ता सितै । तिनक्री उपाधि 


न, 


दो हंदीकी एकताक्रा विरोध है! तथापि 
व , अ ^ ८. ^ 
-अस्चिपनकेरि दौपककौ एकताका विरोध नही ॥ 


 4॥३२॥ जेत राजा यीं रवारी (मेड) 


होवे । तिनकी उपाधि सेना आं अनावर्भकी 
एकताका विरोष है । तथापि मदुप्यपनैकी ए- 
 कताका विरोध नही ॥ 
 ॥ £ ॥ नैत गंगान गौ गेगानछ्का कल्क 
हवै । तिनकी उपाधि नदी आं कट्श्चकी एक- 
ताका विरेध है । तशपि केवल गंमानटकरी 
एकताका विरोध नही ॥ 
.॥५4॥ जैत सागर ओं नल्का वहु हे 
तिनकी उपाधि सागर आँ विदुकी एकताका 
विरोषं ह 
नेह ॥ 


`  ॥ तसपदर्थेवयनिरूपण ॥ ११ ॥ २०१. 


। केव नलकी एकताका व्रिरोष  । 








नेत कोई ¶स्ष्‌ किती अपे 
करणि है ओ पि महकौ अपेप्ता्तै + 
` पारे ऊहते ह | तिनक्री 


पि पिता ओ धि 
71 १६क। एकताकां ।१९।१ ह | केवेलपुरपक्री ए 


काका विरोध नहं || | 

॥ ०॥ जतं कोई काञ्चीक नाथा |स ^ 
तपर कवक स्वाते निकला धा। ताष्र 4 
६ यत्रावाी परप स्रत र्स्याथा॥ ¦ 
¦ पठिसो "दह्‌ गयाओौ काक्र रनद | 
||. को$ अन्यरानानै व उनके निकात्तदिया॥ = 
~ 0 - : 


| तवता ठगोदी प्रे अंगते विरति टगायृकगे कि 

|, सथ हंवी मौ दे मात तीथयानङ् ^ 

/ गथा॥ निर) फिरते तितत यात्रवातीपर्पते गासन ) 
`आ ॥ तेर तितं देक तो याजा सीप श 
८ -(ववनरिवप्तीपुरपनह्ं कहता भय) किः- अ. “ 


~ध ध 1 














ष | ॥ तच्च॑पदार्थैवयनिरूपण ॥ ११ ॥ २०३. 
| 
| 


। परनन कारीविषेजो राजादेख्या श । “सी 
2 यह ह“ । तव अन्ययावरावासीपरष कहते भये 
- किः) १॥ सी दुशं अन्यं } यह्‌ दत अन्य 
` ॥२॥ ताका कार ( अवस्था) अन्य ।याका 
\ काठ जन्य ॥३॥ तिप्तकी वस्त॒ (प्रामग्ी) 
ॐ यन्य | याकौ वस्तु अन्य ॥५॥ तिप्का सभिमान्‌ 
¢ , अन्यः इसका अभिमानं अन्य ॥ ६ ॥ दिप्तका 
। काय अन्यं । इसका कायं अन्य ॥७॥त्रि- 
सकफे धमं अन्य । इसके धमं अन्य ॥ यात तिस 
} क्के रनाकौ जां इ भिक्षुककी एकता कसं 
1: वने ? ” तन सो प्रथम यावावापती पुरुष कहता 
#" मया किः- ^ तिके ओ इक देश । काट । 
वस्तु } अभिमान । कायं | ओं ध्॑का त्याग 
„ करिके दोनूविषै यगत (अडष्यूत) नो पु- 








5 ` 
~ 
व 
~ 
+. 
. 
-<1 
22! 
०५४ 








२०४ ॥-विचार्च्॑नेदम | 


॥: सिदतिः- तेत नीव श्पर्के वी देश्च का 
। `  आदिकका व्याग कर्कि। दोरवितै अगत. 
जा चतनमात्रबह्म ओं आत्मा | सो एकदं 
| ॥ यति “व्रह्म सोकतँदू। सौ बह्य 
| | , द" । एता दटनिश्चय करना । सोई तकङ्गान 
। है॥ यतं सर्वहुःलक्री निदत्त मौ पानै- 
|: द्की प्राततिषूष मोक्ष हवै है 

|; - ` इति श्रीविच।रचंपोदये तत्वमसि ?: 
| - सहात्रास्यगत “^ तत्वं ” पदूथेतयनिरूपण- 
| नामिका एक्रादक्नकला साक्षा ॥ ११। 


न्व 
॥ + 


०१; 


२ 

। {\| 1 कर | - 
१ | | | 

। {¦ { ` ५ । ९ ५१ । 
10 क , अय हादङकूट(प्रारमभः॥ 5२) 

¦|; |: < । । ४ ॑ 

0 श 

५५ 


 , ॥ज्ञनीके कमनिवृत्तिका प्रकारवर्णन॥ ` 
प्रभः कर्मसो क्यारैः 













3. 4 
0.25 


१. 
५ द, १८. क 
06 


« | जानीते करमनिवृत्तिका वर्णन | ९॥ ९०५ 


 { . उत्तरः-शरीर वाणी. अओ मनकी नो क्रिया 


ति 


(८. प सो कर्म है ॥ 
| परश्च कमे कितनं प्रकारक 
उत्तरः ॥ १॥ सवित ॥ २९ |) प्रारब्धं आ 


} 
|| ॥३॥ क्रियमाण (जाग ) भेदत कम तीन 








1 < प्रकारकादै॥ ` र) 1 
¢ भरश्चः- संवितकमे सो क्या ह 


 छउन्तरः- यनेक अतीतजन्मोविप सचय किया ; 
जो कर्मं । सो संचित र ॥ १॥ ध | 

परञ्च; प्रारब्धक्मैसोस्याहै! _ 
(&# उत्तरः अनक सपितकम मध्वे प 
५ ` सिपक भया ञ्‌। श््रकी इच्छसि इस वततेमान- 
 ;4+ दहा आरंभक जो कोई एके संचितकम । पा 
3 प्रारब्धरै॥ २1. ` | १ 
प्रश्चः- क्रियमाणकम्‌ सा कषा ए 











11 11 न 





८ व्वा हावी स्वौ हवै नहीं, कि बनी 








९०६  ॥ विचारकचोदय | 


 उत्तरः-्तानतं एववा पे म वतेमान 
द्विषे मररणपर्थत केरियिषहै नो केम | सो क्रि- 


य॒भाण है | ३ ॥ 


मञ्चः ज्ानीके कर्मक] निडत्ति किसरीति- 


ॐ स | वै 


उरः ज्ञान अत्नानके आवरणंश्की 


नित्त होवे है। आवरणकी निरत्तिके भये ज- 
परण आश्य करिफै स्थितं संचित (पर्वत | 


अनकृनन्मविपै क्रिये ) कर्करी निदत्ति (नार्च) 


, हषैहे। आं ज्ञाणके जागे पि दसजन्मदिष 
श्रिये क्रियमाणकर्मका “तरै अकर्ता | अभोक्ता | 


जप्त | बह्ल ह्ू |" इस निश्चयकफे बलम अपने 


आश्रयं नननतदुत्स्यके नश्च करि भौ रा- 


= गदपके अमाव जख्विपै स्थिति कम्पी 








३ ¶.८ 


र 
११५. 






॥ | 
£ | ज्ञानीके कमेनिवृत्तिका वणन ॥ ११ ॥ २०७ 


¢ 


ध | । 
६ क्रियमाण ( इपनन्मविपै विये ) शुम जं अशम्‌ 1 
५.८ केका क्रमत. सद्‌ ( सकामी) आष || 
५ (निदकनन) रहणकरैहै। ओ अङ्गानकीवि- |; 
 कषपरक्तिके आधित ज्ञानीफे प्रारब्ध (पूर्वके ( 
\;. किसीएक जन्मविधं किये इसजन्मके आरमक ) 
¢ & केकी भोगे निवृत्ति दाब ह । ता तानी सवै- 





कर्मत युक्त ह ॥ यादीत कभरचित जन्मादिक 
` संसै वीक है] स्सरीतिसे ज्ञानीके करणकी 
ह विवृत्ति ॥ ५ क 
( ¢ इति ` श्रीविचाश्चषरोद्ये ज्ञानिकमनि- 
&( दत्तिपकाश्वर्णननामिका दाद्वक्रखा सः , 
छ माप्ता॥१२॥ . ` , 1 
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[9 
र~ 
------~~ 


;\ ॥17{-( 7 





`  अरचित्त् वसप विषे 








| रण्ट ॥ विचारक ॥ 


सथ जयोदाकडाप्ा र्भः ॥ ३३॥ 


तत्न्ञानभूमिकावर्णन्‌ ॥ 


3 व सनज्ञानिनक्रा निश्रय त्तौ एकश 
= भ = न, 
ह । परतु स्थितिका भद्‌ काहितेहेः | 


उत्तरः- परवेज्ञानिनक) स्थितिकामेदन्ना 
नभूमिकाके भेदत 


धः सी ज्ञानभमिका कितनी ह ? 


ऽत्तरः- १ धुभेच्छा। २ विचारणा । ३ तं 
उमानता । £ सच्वापत्ति। ९ भत्तक्ति । ६ एद्‌ 


थभिाविनी। ७ तुरीयमा। यसात शनभूमिका है ॥ ॥ 
| यशच्छप्तोक्याहि. < 
उ त्तर्‌ः- पवेनः 


मवेषं अथवा ईपनन्मविष 
किये निष्कामकर्मं भौ < पतनाति शद्ध यौ एका 


के वरग पट्मपत्ति 





॥ सप्नानमूमिकाविर्णने ॥ १३ ॥ २०६ | 


म 


ओं मोक्षश्च्छा | ये च्यारीसाधन होयकरे नो आ - 


अ. 


` स्माके नाननैकी तीतह््छा होवे है । सो शुभेच्छा 
» नाम ज्ञानक प्रथमभूमिका हे ॥ १॥ 


भ्रभधः~ सुविचारणा सो क्था हे 


, इउत्तरः- आत्मके जाननेकी तीवह्च्छततं ब 
+ दानिष्ठगुरुके विधिपूर्वकं शरण नायके । गुरुके 
% मुखत नीवन्रह्मकी. एकताके बोधक वेदातवा- 
क्यक्‌ रवण करिकै । तिर श्रवण करिये अर्थं 
` आपके मनविषै वदावनेवास्ते अनेकथुक्तियात 
। सनन (विचार) करना । सो पुदिचारणा नाम 


त्ानकी दूसरीभूमिका है ॥ २॥ 
ध न 
 प्र्षः- तदमानतासराक्याहः. 
उत्तरः- स्वूपके साक्षात्कार ( अपरोक्ष- 


अभव )अर्थं॑श्रवणमननद्रारा निणेय व्ये 
बह्यात्माकौ एकतारूप अर्थक निरतर्‌ चितनरूप 











याम ज्ञानक तीप्तरीमूमिका है ॥ ३॥ 
भः पपत्तिम व्याः 


जनके परदवीभूमिका है ॥ ५ ॥ 





९१०. 
निदिष्याप्रनतै जो स्थ ( बहि )मनक्षी स- 
स्मता (अतगुतता) होवे है । सो तहमानसा 





° र्‌ः श्रवण. मनन निदिध्यात्रन्त संशय | ॑ 
। विपथ रहित स्वरूपसाक्षात्कारस्पं नि- । 
कतमाथति वां | यदधसत्वशुणकी वा स~ = %&# 
स्पततताकौ जो वित्तविपे प्राप्न हतैहै। घो ` } 





= पच्वपत्ति नाम्‌ ज्ञानकौ चतुर्थमूभिका है ॥ ४ ॥ ॥ 


भः अपप्रक्रिषाो क्या 
उन्तर्‌ः-- निविकल्पस्माधिके अभ्या्ठकी 


= प्रसिकतक्न द्विषं स्वेथा अहंता ममता गहि- 


१ सयक । दहादिकविषे नो स्वथ आप्षक्ति 
(प्रीति का अभाव होवैहै। सो अप्तसक्ति नाम 











॥ सपज्ञानभमिकाविर्णन | १३ ॥ २११ 


प्र्चः~ पदाथामाविनी प्र ग्याहए 
उन्तरः- अपत्िश्य निदिकस्पसमाधिके अ- 
म्याप्तपं देहादिक्‌ सवेपदाथनका अधिष्ठानब- 
ह्यरूपप प्रतीतिं होनिकरि जौ अमाव (अप्रतीति) 
होवंदं। सो पदाथामाविनीं नाम ज्ञानक षष्ठ 
 म॒भिका ₹ई।॥ ६ ॥ 
प्र्ः- त्रयगासीक्याह. 
उत्तरः ज्ञाता ज्ञान आं हेयरूप शिपृदीकी 


चतुरधपैचमभूमिकाकी न्याई भवरूपकरिं ओ 4 


 'पृष्टभूमिकाकौ न्याई्‌ अभावद्पकरि प्रतीतिं बरी 
नहां होवे नहीं । एसी जो स्वपरतै उत्थानरहित 
= तुरीयपद्विषे मनकी स्थिति। सो तुरीयगा नाम 
ञनकी सप्तमभूभिकाहे॥७॥ 
पश्चः- ये सप्तसृभिका किक्षके साधन हैः 
उत्तरः-प्रथम द्वितीय ज ठृतीय भूमिका । 








२१२ ॥ विचारचरोदय ॥ 


१५९५८ 


तच्वङ्गानुकरे साधन | ओ चदि्ममिका तौ 


न्यो 


तचङ्नानख्प रोने जीवन्मुक्ति जं विदेहसक्ति- 


कृ साधन ह आ पचम ष्ठ ञं सत्तम भगिक्रा 


॥१०९॥ ृतोपासन ( जानते पुं करी है पर्णं उपा- 
सना [जपने सा ) आ अकृतापासंन (ज्ञ 92 


री ह उपासना जिसने सो) । इस मेदतैं चतर्थभूमिका- 
रूप ज्ञानका अधिकारी दोप्रकारका हे] तिन कृ- 


त[पासननञाो हसो तां सम्यक्वैराग्यादि साघनकरि 


सपन हत ह अआ जानकर अनतर अद्पाभ्यास्सं इय- 


¦: द्वि पंचमञआदिक भूगिका्ै आरूढ दत्रे डे॥ 


अ अह्ृतापास्न जां ह ताम स्वंसाघन स्पष्ट प्रतीत 
दति नह{ | कतुएकदा साधन प्रषट्दोषैदेओं 


` अन्यस्ताघन गाप्य रहते ह | यतं सो बद्धिमान .. 


भ स स 


हता चतुधभूमिकारूप तन्सज्गानकु पावता है| 
प्रतु बहूकालक अभ्याप्तपं कदाचित्‌ कारश पचम. 


आदिक मूमिकाविषे आरूढ देवि हे | इटिति नहीं| 




















॥ जीवनमुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन ।। १४ ॥ ९१२. 


जीवन्मुक्ति विरक्षणयानदके साधन है ॥ | 
इति भीविचारचद्रादयें सप्रत्ानभूधिका- 


[सीरी 


अथ चतुदरराशटाप्रारभः ॥ १४ ॥ 


॥ जीवन्मुक्तिविदेहसुक्तिवणेन ॥ 
जीवन्मुक्ति सो व्याह! 
उततरः- देहादिकं प्रप॑चकौ प्रतीतिके दो 


 वह्स्वर्पे स्थिति । पो जीवन्मुक्ति ह 
~ 4 [ ९ * 
प्रभः जीवन्पुक्तिविषं प्रपचक्य प्रतीति 


श न्ट, ग्र 


तहत इवि र्‌ ‹ | 
उत्तरः आवरण ओं विक्षेप।ये दो अवि 


ययाकौ शक्तियां ह । तिनमे आवरणसक्िका ्ा- 


नपि नाश्र सेवे है। तातं ब्ानीद्र अन्यनन्म 


(१ त 
८-111-41 111. सव्व 











| पकी पीति हे? | 





पथः नीविन्ुक्तिविपै पपचकौ प्रतीति ऊ 


ॐ >~ च, 


प ९२।ब्‌ ६ 


प्तरः- मेर्‌ युके न्नानततै पपम्रातिकेनिं 


। - दृत भरे परि पादिक मेह । ओं गेत 


रपणक जञनीहं प्रतिविव भर्ति है । गौ सत 
रस्वच्के ज्ञानी गजल भाक्ता हे । तैत 
चवा गीिन्युक्तिद्नावितं साधिते भये 


` उरः- दातः क प्हाधारोकरे यु- 








| जीवन्मक्तिषिदैहमंक्तिवर्णनं ॥ १४ ॥ २१९ 


| = द् द्रोणानार्यक्रे मरण भये प्रे अश्वत्थामाके 
4 सरायि युद्धमयादे॥ तिरी दिनि सवयसेकसप 


रष्णप्रमात्मानं यह संक किया कि 





} ओ घोडे ज्ये घयूही वनै रहै” । यह चितन 
।. करि रुद्धममितरै जये ॥ तहां अश्वत्थामानं 
¢ “ वह्माञ्च ( अश्चिञघ्च ) डाय्या । तिकि तित 
“ क्षणवितै अचुनकरे रथ ओ घोडे भ्मीमूतं भये । 





तवी व्रीहृष्णपरमात्मासूप सारथिकं संकस्पके 


(18 वर्प च्युते व्यू बने रहै । जव हद अयि तव 
#. मस्मीकादेरदैगया॥ ` 

` सिद्धः तैत स्थृरहरूप रथ रै । ताक 
यपापकप दो चक्र दईं ज तीनगुणह्पं ध्वज 
ओं पांचप्राणद्ूप नेधव ह जं दुशदद्रियस्प 
= 





> घु 
न ह | 
९ । | | । र 
(8 ५ > 
५ ध ।र१ 


र धू 


ह! ~. | ७ ६ - ॐ र ५ शृ 
“4. ^ आन करके रहर अवं तहापयत यह्‌ रथ. 


ध त | 
= ४ 
। [सि 
{५ 
| 
॥ 
(9 
{ + 
¡ 1 
५. 
(= 
ध 
५ इ ¢ 
१ ॥ 
" + 
(|. 
1 | 
{1 ~ 
6 1 
= 1 
, | 
५ 
६. म्य 
५, [षौ 
; | 
` .8 
४ १८ 
; | 


॥ 


४ 
+ न्वये 


-७ 1113; 


"~ , .73+ + 7५ 


ओ शभ अश्चुमं चष्दादि परंचविषयह्प्‌ 





११६ ॥ निवारोदय ॥ 
धा है ओौ मनप समाम है यौ वुद्रिह | 
एवि ( शीर्ण ` हे ओौ वधक ताक) 
कलप है यौ अहंकाररूप गठन स्थानं ॐ 


९ 

ओ अत्म र न) ३। ताके वै 

"याहि साधनेह्प रप्र है। ततो धपर ज्ह 

तयक पतमप रणम । वेकं गुर 

7 अन्वत्थामृरत महाव उपदेशप 
अ 


रि हता नही ठु ` 
पिब 1 मी ती ते े॥ तीति हेष ३ । याही 
न ् ध र 
॥ ११० | तक्रा नाद्‌ होषै सो नारका पति 
ग ४१ 
गौ 8॥ 


|| ता शतियेगीङी रवि पतरीति दोैहेभौ 





| जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णन ॥ १ ४ ॥ २१७ 


१५१ 


बधितादुवृत्ति कहं ई ॥ इसरीतिषं यह बाधित 


य प्रपचको प्रतीतिपिषं द्टतर॥ १॥ 


1 


' म्रभ्ः- विद्हमुक्ति सी क्या 
उन्तरः- प्रपचकी प्रतीतिरहित बह्यस्वसूपपैं 


` स्थिति। वा प्रारब्धकर्मके भोगतै नाञ्च भये 
पीडे, स्थृटपक्मशरीरके आकारं परिणाम 


प्रात भये अन्नानका चेतनविषं विद्यं । मा 


विदेहमुक्तिं ई ॥. 


धिष प्रतियोगीकी मतीति देत नदीं । कितु ती- 
, नकाल्यमाय म्रतीत-दोवै हे | यह नाश ओं बाधका 
मेददह॥ 


॥ १११ ॥ जस कुलालका चक्र । दरक फेरनेका 
प्रयल छोडे दये पीठे षी वेगके बलँ फिरता हे | 
तेतैँ बाध हुये पछि बी मारब्धकर्मसै देहादि पर्पु- 


 चककराजो प्रतीति देवे । सो बाधितानुवृत्ति है॥ 


+ 
> 
॥ 
1 . । 
४ + ॐ > र १ क १ ६ ५ 
1 । 
2 ॥ (1 अ अ ध) ~~ ~~~ = ~ न ष 0.4 4 
"1.1.11 1. पदउ 411, -- न ०. ॥ र, 








२१८ ॥ विचास्च्॑ोदय | ` 


+ आारञ्धके यते सये कारयित अ- 
शतठचका विटय किम सपन्त हप ^ 
चरः परान्धके अत मये अधिक्‌ स 
“1 बखाकाठतरं यपि बह्माकारडतिन्ना अत 
भअ दिद्रनङ्कं बिधि वी नह्‌ ६ । तथापि 
 रषतिकी न्याई ता पखकारभे वी बह्मवि- 


| वाका संकारे तं जरह जनह कार्यत 


हित अ्नानलेकेका विद्य (न्च) देवैहै॥ 
: ओ केषटञआष्हश्च प्रणा दकका दृह्‌ हो- 
यकं अपकरेमीदा क} न्याई। ता पस्कार भथा 


1. रूढ वेव वचिक्ा पिनञ्ग होयके अप्‌ ज्ञा [ 
~ कके प्कार)कानी विनाश दोव हे। पि जघ. 
„` गुद पच्िदानंद्‌ सप्रकाश्च यपना आष 
 । बह्म यकष रता है ॥ ५ 


ईति अविचारचंदरदये जीवन्ुक्तिषि- 1 


















¢ . ॥ बदतिप्रमय (पदाथ) वणन ॥ १६९ ॥ २१९ ४ 
| देह्क्तिवभैननामिका चतर्ददाकला स~ ¦ 
^ मह्ना ॥ १४॥ + 
4 क =~~~9 ~~~ 
“अथ वचददाकलाप्रारभः | १५ ॥ 
८ 
० ॥ वेदतिप्रमेर्थं ( पष्टाथं) वणन ॥ 





भ  यथार्थजनान | सो भमा है 
| ( + योग्य जो पदाथ | सा प्रमेय ह 


` दायका कथन । हमरि करए बालवांधिनी टीकासादित 
५ २ बालमोध नामक प्रंथक्े नवम उपदेशत्रिषे किया हे । 
>+ तहां देखल्ना ॥ | 





भ्रश्च, कषक स्वह्प्‌ कया 

उततरः- कायंसरहिति अनज्ञानरूप अनथ (ब- 
| ११२ ॥ वेदतिश्षाररूप पमाणपते जन्य जां 
| ता प्रमासै जानम 
|] तिनका दहं 
| यतिं दस (पंचदशम ) कलक विचासतै 
॥ प्रमेयगत सं- 














कथन 
 प्रमेयगत सश्यफौ नेवात्त दयि 










| | | ९९ ०  ॥ विचास्व्रौदय ॥ 
(8 त्र | | 
| |. धोक निदधति भो परमानंदरूप वह्यकी प्रा- 
। र न 
| । ति । यह मोक्षका स्वरूप ह ॥ ¢ 
| | परभः- तिप सोक्षका प्नात््ाधनं क्या 
| '/ छै . ` . | 
4 


उत्तरः- बह्म ओ आत्माकौ एकताका अ- 
परक्षङ्ञान । मेोक्षका पाक्षातसाधन है॥ 


1 प्र्ः- मोक्षका अरवांतर (ज्ञानद्मरा ) परा 
| | भनक्याहै१ ` 


| | उत्तरः निष्कामकर्मं ओ उपा्नाभदिक 
1 \ अनैकं सोक्षके अवांतरसाधन ₹॥ 
अश्च तिप ज्ञानका विषय क्याद्‌? 
 { |  उत्तरः- आत्मा ओ। ब्रह्मकी एकता । ज्ञान- 
| `~ काव्िषयरे॥ 
, | । + परश्च आत्माका स्वरूप द्या रै 

`  उत्तरः- दह्‌ । इद्रिय । प्राण । मन । बुद्धि) 











॥ बरदातप्रमेय (पदार्थ) वर्णन | १९ ॥ २९१ 





अनान्‌ } ओं अन्यं भित्र । अक्तां । अभाक्ता। 
अंग । व्यापृक्र चतन । जलाकर स्वस्प ह ॥ 
प्रधः बह्यका स्वस्प क्यार 
उत्तरः- गनिष्प्रपंच । असग । परसिपृणं । चे 
तनं  बह्यका स्वस्प ह॥ 
प्रः बह्यञत्माक एकता कपी ६: 





` वियमान । ब्रह्मञासाकौ एकता ह॥ 

`. म्रभः-~न्नानका स्वस्प क्या 

„८ उत्तरः जीवव्रह्मके अभेदका निश्चय । 
 ज्ञानका स्वस्प ई ॥ 

¢ ; ` प्रक्ष ज्ञानका साक्षातुअतरम ( समीपक्ता) 
ˆ साधनं क्या 

^+ उत्तरः बह्मनिष्ठगुरके मुखं महावा- 
रः ४,  केयके अथका श्रवण । ज्ञानका पाक्षात्‌अतर- 











उत्तरः- सचिदानद्‌ । ए्वयस्वस्प्‌ । पदा | | | 








न ४ (र ध . ॥ 

१. [कि 
+ 

† , ध क 


` भर्षः ज्ञानक्रे परपरि अंतसमसाधनं कृ 





२९२  ॥ विचास्व्नोदय |. 


न 


न 
उत्तरः- विवेक | वैराण्य्‌ | षटसंपत्ति (शम | 


` दम । उपरति } तितिक्षा । बद्वा । समाधान )। 


मुयुश्चुता । “तत्‌ " एद्‌ ओं "त्वं" पक्के अ. 


यङा साधन | श्रवेण । मननं । ओ निदिध्या 


सन । यं आट ज्ञानकं परपरासे अतरगसाधन है ॥ 
भ्ः-त्ानके वहिरग (दूरके) साधन कोन है 
उततरः- निष्कामकेमं यौ निष्कामडपासना 


आदिक  ज्ञानके बहिरेगसाधन है ॥ 


भर्षः जनके स्वे मिखिकं किन पाधनहैं 
उत्तरः आनक्रे सवं भिचिके  एकाद्न 


¦ (११वा कषु अयिकर) प्रधन है ॥ 


इति श्रौविचारचद्रोदये वेदातपरमेयनिर- 


् ` पणनाभिका पैचदरकखा समाशा ॥ १ १ 








 ॥ वेदतपदाथंजां वर्णन ॥ १६॥ २९३ 


ह | अथ षोडदाकला आरभ ॥ १६ ॥ 












०-90-6 --- 

अनिन्हृस्यादि १४० तखातल 

अनिन्द्य र्सातरु 

| न पुस्तकत्त महत 

.. पगु ` पातार 
+. अघल अध्यात्मताप्‌ २११७ 
वधस्तव ` आधि (मानत्तताप) 
मुर्घत्त व्याधि (शारीरताप 
अतखादि ७।१९ | यघ्यालादि २।२९ 
अतल ` इद्विय ( अध्यात्म ) 
वितल देवता ( अधिदेव ) 






सुतर 


॥ वेद्तपदाथसन्ञा वणन ॥ 


| तष (अधिगत) 





~ _ „4 ~~" +^ --:-~-- "~ *~ ~~“ 





अध्यास्त २।९२ 


अथाध्याप 
जञानाध्यास 


अनात्माकरे धमं 


१२} १६९. 
अनिय 
विनाशी 
अशू 
नाना 

क्षेत्र 
आंश्रत 
विकारी 


 परप्रकाश् ` 


हेतुमान ` 


 व्वात्प 


संगी 


आवृत 








|| विचास्बद्रोदय ॥ 


अनादिपदा्थ १४५ 


जीव ` 

दशा 

शुद्ध चेतन 

अविद्या 
चेतनयविदयास्तवध 
तिनका स्वध 


 अह्ुर्वध 9 | ८५ 


अधिकारी 
विघय 
प्रयोजन 
सेवघ 


अर्तः कृरण ९2।८९६. 


मन } चित्त 
युद्धि । अकार 


अन्तःकरण दष २।७१ 


मर । आवरण 


417. 


प्रध्वंसाभाव 
न्यो <न्पाभाव 
अयंतामाव्‌ 
 सामयिकामाव्‌ 
अरदग < ॥ ११ 
काम } मोह 
ऋोघ }! मद 
लोभ } मत्सर 
अथेशाद्‌ २ 1 < 
` अनुबाद 
` गणवादः 
|  म॒ता्थवादः | 
` अवधि २।\ ५ 
व्रोघकी 
~ , 





{तपदाथसर्ना वणन \॥ १६ २२५ 


| पाग्यका 
उपरामक्ण 


परोक्षज्ञान 
अपरोक्षन्नान 


शोकनाश 


` लश्च 1 किशोर 


कोमार्‌ \ य [वन 


| पौगड \ उर 


२९६ ॥ विचारर्चद्रोदय | 


 अक्गान२।२ . | अद्ध 1 हेतु 


अक्गानकी शक्ति २।५ ्े्ज्ञ । असंग 


अज्ञानके भद्‌ ५।९२३/ मिथ्यात्मा | मुख्यात्मा 


असंभावना २।८ . आत्मा ९।६५ 
प्रमाणगत  ज्ञानास्रा | शंतासा 
. . प्रमेयगत | महानात्मा त 
अहंकार २। ९४ आत्ाकेषर्म९२।९६९ ` . 
रुद्र ( स्रामान्य). | निलय | अविक्रंय' 
अङ्ाद्ध ( पिरेष ) अव्यय | स्वप्रकाश 





समष्टि | व्यष्टि एक | व्यापक 


 आवरणहेतु | आश्रय | अनावृत 
(अ 


विक्षेपहेतु  ।आत्पाक्षे भेद २।७२ 


 मायायविद्यारूप | गौणात्मा 
ज्ञानक्रियाशक्तिरूप [आनद ३ | ६५ 
 विक्षेपमावरणरूप | ` ब्रह्मानंद ` 
समष्टिव्यष्टिरूप | विषयाद्‌ 
 कारणस्प |  वाप्नानद ` 











])वेदतपदा्ैस॑चा वर्णन ॥ १६ ॥ ९२९७ 


| ज्ञान ६।९.८ | 
आन्ध्यं । माद्य 1 पट्त्व उत्पत्ति 1 आगति 


 आततीदि भक्त ४।९७ प! | विद्या 
आते । अथाधा गति । अविद्या 


जिक्नापु । ज्ञानी उत्पत्यादिक्रिया ४ । 


जीस्थ्यादि 1 ५५ 













-आंश्रय } <रे ९८ 

बरह्मचयै उत्पत्ति । विकार 
गृहस्थ ` | ` प्रापि 1 संस्कार | 
वानप्रस् उदेरादि २} ७4 
संन्यास उदेश परीक्षा | ४ 
टश्वरके भग ६। ९४६ रक्षण (7 
समग्रएेश्वय उपवायु ५१५०८ (ठ 
 समग्रघमे | नाग 1 दवदत्त | | 
 समग्रयश | कूम 1 धनंजय . 
 समग्रश्री | कृकर । (| 
समग्रज्नान पपन २. ^ 4 
सगण 1 निगुण | 
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` एषणा २।९९ 


कर्ण्‌ २२० 


स्म्‌ २१ 





१२८ ` ॥ विचास्च्नोदयं |. 


प्रारब्ध 
कषु 4 | ९०९ 
नय . | प्राया 
नैमित्तिक } निषिद्ध 
काम्य . 
कृर्ध ६९ 
लान | अचेन 
जप । आतिथ्य 
ह्म | वश्वह्यं 
मन | वाणी | काय कृमेहद्धियं ९ | ९०५ 
तव्यादि ३७२ | वाक्‌ | उपस्थ 
कतव्य | प्राप्तव्य पाणि] गृह ` 
तस्यं पाट्‌ 
मादि २} ७४ 
पुण्य | पाप | मिश्र कमं | अकार्भ 
६९ ` विकर्म 
 सपातच्तत । आगामी कारणवाद २] ० ` 


उम द १३९१ 
जन्म । तषा 
मरण । हर्षं 
वधा | रोक 







पुत्रैषणा 
वित्तेषणा 
खोकैषणा 





अभिनिवेश 


आत्म 


| अन्यथा 
, अख्यातिः 
अनिर्वचनीय 


सगघ } दग 

गणः 2} द 

` सपव) रज 1 तम 
तभ्य ७। ९.द.७ 

| इश्वुर्‌ ॥ प्रमाण 
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९६१० ॥ विचार च॑तेदय' ॥ 


जीव | प्रमेय तप 
शद्ध । प्रमा | विसिवादाभाव 
प्रमाता  ॥ , दुःखनिरवृत्ति. 





जाग्रत ३।६२ | सुखपरापति 


जाग्रत जाग्रत [दत्वं ९।९६५ 
जाग्रतचघप्न श्रोत्र । मन 
जाग्रत सुषुप्ति. | लक्‌ । वुद्धि \{ 
जाति २२९ ` | चक्षु | चित्त 
पर्‌ | व्याप्य निन्हा | अहंकार 
अपर्‌ | व्यापक त्राण . ` 
जीव ३।२७ तादात्म्य] ददे 
पारमार्थिके (प्राज्न) भ्रमन । ` ({ 
म्यावहारिक ( विश्व | पहन | 
प्रातिभासिक (तेनस) कर्मन । 
जीवन्युक्तिके पभयोजनताप २1२३९ 
` ५९२९ अष्यात्म } अधिभूत 1 | 
 न्नानरक्षा अधिदैव . 
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१६॥. ९९. 








 ॥ ्दौतपदाथसंक् वर्णनं † 

(क | 
नरियुदी ९४ । १,५द्‌ | 1 मन्ना. | 
, देखो पृष्ट <“ द्धि । असि ` 
दृष्तं ५। ९९८ मस ।\ रेत. 

` श्क्तिविवे सनत 1 
` प्सु स नाडिका तै देवत 
॥ स्याणुवित पुर्ष ` १५१९६ सि 
र गंगनविवे नीखतः इडा.( च ) हरि 
भरत्विकाविष जल | पगरा (सूय) ब्रह्म _ 
दरव्यादिपदः श ७\१५. सुषुम्णा (मध्यमा) स्म ` 
द्रव्य \ समवाय पचार (दक्षिणनेत् ) 
गुण । अयावं ड्द "4 
कर्म} विशेष हस्तिजिग्डः (वामने) 
सामान्य \ द ` वरुणः 

धपीदि २११०९ ूबा(दकिणलणीरप 

धमै } काप ` यज्घास्विनी (बामकण ) 

अर्भे \ मोक्ष व्रह्मा 
कूट्‌ ( गद्य ) पुथ्नी 
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२३२ ॥ निचार्चत्ेदय ॥ 


नादादि २1६७ | परमानंदप्रापति 


निग्रह २९२ विविदिषा }. विद्रत्‌ 


। निध्रत्ि (दादात्स्थ) सज्जा | धन 


कमन. - <} ९९ 





अलवुसा (मेदू) सूय|निःश्रेयक्षं २।६ 
सांिनीं (नाभ) चद्र|/ सनथानवुत्त 





नाद्‌] वह्‌ । कट (पर्ष पसन्यास २।९-२ 


कम । हठ (पपषपम ३। 
सियक्‌ ५।१९३ |. उक्छृष्ट 1 सामान्य 
(शात “+ मध्यम. 
संतोष. ` पशि) 
तप्‌  . | दघरा । निदा 
` स्वाध्याय . | शंका | कुछ 
इश्वरप्रणिधान | भय | शील ` 


2 | ५७ युण्यकमं २1२ 
भ्रमन उक्ष । सामान्य 
: सहन्‌ =. ,, | ` मध्यम | 





्ञानद्वियपंचक पृथ्वी । आकाश 
: कमेद्भियपंचक जरू | मन 


;करणचतुष्टय - | अन्न 1 इ 
ह । अहकार्‌ 


प्राणादिपचक वायु ॥ 
तपवक ` अति २); 
| काम | भमत } सावा 
वासना प्रतिवंधनिद् त्तद 
पुरषाथं 2 1 ८० 9 
घर्मै 1 काम | ५ 
~ अथै } मोक्ष श्रवण , 
| धन +,३ 
[त्र 1 ९९ ध 
पनि नादस्पात्तन्‌ 
 म॒मक्षु  (प्रपच २ । ४५ ` 
 इरिदाप ` | स्थूल 1 हृष्य । कारण 


| भ 
४ स्वघमानट . पण । ^ 
ग्रति ८ | ९५७ । 4 । आतर्‌ 
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| वेदतपदाथसंङ्गा वणेन ॥ १६॥ २२३ । 
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२३४ ` ॥ विचार्च्रीदय ॥ 


प्रपाण ८।८८ स्थितप्रङ्गा ` 
 प्रयक्ष । उपमान | अस्थितप्रज्ना 
अनुमान | शब्द प्रणादि ५। १०७ 


प्रमाण 2} ९ व्रण | उदान 
प्रयक्ष अपान । समान 
अनुमान म्यान्‌ 
उपमान प्राणायाम २ | ९४ 
राव्द - ` रेचक्र | कभक 
अथां पत्ति .. पुरक | 
अनुपलब्धि पारन्ध्‌ ३।६५ ` 

प्रख्यं ५९९९ . इच्छा । परेच्छा 
नियप्रख्य अनिच्छा 
नेमित्तिकप्रयय (ब्रह्य २।२६ 
दिनप्रख्य विराट । इश्वर 
महप्रख्य | दिरण्यगमभ 


आयतिकप्रल्य व्रह्मचर्थक्ते अंम<८।१५९ 
पज्गा >. ० ' स्व्रीका दशन 









“|| वेदातपदार्थसंज्ञा वर्णन |॥ १६ ॥ २३५ 


` स्परन 
केलि ष 
क्रीतेन = 
गुद्यभाषण + 
संकस्प ध 
निश्चय ` 
क्रियाजन्यसुख 
वरह्मविद्ादिं | ९२ 
व्र्मवित्‌ 
व्रह्माविद्रर 
व्रह्लविद्ररीयान्‌ 
व्रहमविद्ररिष्ट 
व्राह्यणकेत्रत ` ९२ । 
१,५.५१ 
ज्ञान | टज्जा 
सय । तितिक्षा 
रम | अनपूया 





दम | यन्न 
श्रुत | दान 
अमात्सयं । धैर्य 
भागवतं ९३।१७ 
सकामकमके फरुका 
विपरीत दशन | 
धनगुहपुत्रादिकविष 
टु ःखवुद्धि ओं च- 
लनुद् | 
परखोकविषे नश्वर्‌- 
वुद्धि | . 
शब्दत्रह्म ओ परत्र 
 ह्यविषे क्रुश गु- 
सप्रति गमन | 


नि स घ्‌ ^~ ४ । 
गरविष इश्वरवुद्धिमो 


निष्कपट सेवा | 
परमेश्वरविषे सर्वं कमं 





॥ 
|||  समपंण। 
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५ जरायुन । उद्धिज्नः ` 
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 सत्वापत्ति 
 अप्सक्ति 
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| वेदतपदा्थसंज्ञा व|. ॥ ^ 


पदाथोभाविनी खम द) ९१ 


तरीयगा `, ` कुर । वणे. 
भूरादिखाश ७४८ गोचर 1 आश्म 
 . मर्‌ । जन जाति} नाम 
भुवर्‌ । त्प [शमविवते इृष्टत्त ^। 
स्वर्‌ ॥ सस | % ९.५ 
॥ विवप्रतिविव ` 
` भद ५९९९ ` ', | . र्त्र 
 . जीवईशका भूद | ` घटाकाश 
६ वा र्ुतपै 6 
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महायज्ञ ५। ९२२, 





२३८ || विचार च्नेदय ॥ 


महता देतधष अव्यक्त 

१२ । ९७० अव्याकृत 

घनाल्यता। तेज अना 

अभिजन | प्रभाव | अन्नान्‌ 

रूप्‌ 1 वल तम 

तप॒ । पौरुष | तुच्छा 

श्रत . । बुद्धि | अनिर्वचनीया. 

मोन । योग मिश्रकमं २।३४. 
 उक्कृष्ट । सामान्य 
देव॒} मनुष्य मध्यम 
ऋषि | भूत भूति ३। दये 
पितर्‌ | 


माया 1 स्तया पुथ्वीं । आकाश 
अविद्या । मूटा जर | चद्र 
प्रकृति ! तूला | तेज | सू 
शक्ति । योनी | पवन 1 मालममद 





| व्रह्मा । वेष्ण्‌} शव 
सायारेनाप ९५।९.०द म्रातम्रद < | ९६२ 





॥ वेदौतपदीथैतेज्ञा वणन 1 १६ ॥ २३९ 
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करूणा 1 उपेक्षा ` अध्यालसविद्या 
` भोक्षद्रास्पछ *१।५०५ साधुसंग 
, शम । विचारं वासनायाग 
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||| २४० ` ॥ विचार्वदरोदयं ॥ 
|| ¦ । | गा 
(|. . भाम्ठ । कषाय | क . 
| ख्वेण । तिक्त अथवाद्‌ 
||| सुपर ७। श्दु४ | उपपति 
(91 शु । हारत छक २! ४६ 
| | | | कृष्ण | कपिश | स्वगं । मृदु । पातारं 


||} पीत | चित्र वचनादि ^। १०६ 
| ` स्त | क्वन रति 

¦: छक्षण २।२० आदान । मख्याग 
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ध श्रवेद्‌!त विनोदं 
„इस नाग्रं अनेक रषुप्रथ्‌. प्रकट किये जाते दुं ॥ ति- 
न्मे वेदतरंपदावछि तथा वेदांतपदा्थसंज्ञा, च्पे है ॥ 
प्रयेक अंकक, कमत ०) स्तौहै | जीं कोडवी ७ 
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१. वेदापदावलि (श्रौविचार्चंः ५ अखामक्तके पद्‌ 


द्रोद्यका सार) ६ प्रस्तापतिक त्मकं अथ 
२ वेदांतपदाथसंन्ना. सहित. (र 
3. सूफाओंकं गजं ७. वेदां तस्तोतर सप्रह्‌ अथै 
‰ ` देवाभक्तके पद सरित. 


~ इनसे जदिच्के अनेक छपर ऊपरि लिखि क्रमैः 
नहीं पस्तु समयत्तनोग अदत्ता प्रकट रये ज्वैगे ॥ 


